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फ्काजक का निवेदन 
Mae re 

न्दू-समाज में त्योहारों का बडा मान है | 
' हमारा तो ख्याल है कि भारतवासी जिस 
भक्ति ओर श्रद्धा सें अपने त्योहार मनाते 
हैं, शायद भूमण्डल की कोई भी जाति 
अपने त्योहारों को इतना महत्व न देती 
होगी | लेकिन यह वात स्पष्ट है कि 
९९ प्रतिशत स्री-पुरुष इन त्योहारों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में 
बिलकुल अनभिज्ञ हैं | वे न तो इनकी उत्पत्ति का कारण ही 
जानते हैं और न महत्व ही | यद्यपि विषय इतना जरूरी 
है; किन्तु हिन्दी-माषा में ऐसी एक पुस्तक मी हमारे देखने में 
नहीं आई | 

वत्तेमान पुस्तक के सुयोग्य लेखक ने महीनों कठिन परिश्रम 
करके ओर माँति-माति की धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करके 
ही लेखनी उठाई हे | वे किस उत्तमता से और कितनी सरल 
माषा में यह पुस्तक हिन्दी-संतार में उपस्थित कर सके हैं, सो 
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(@ v) 

पाटक'पारिकाएँ ही देखेंगी । पहिले संस्करण में प्रेस-तस्वन्थी 
| अनेक भूल रह गई थीं, इनके लिए हमें वास्तव में दुख हे | 
कारण यही था कि यह संस्करण कलकत्ते में छपा था ओर इसका 
प्रुफ वगैरह वहीं पढ़ा गया | अस्ठुत संस्करण में हमने यथाशक्ति 
इन्हें सुधारने का ग्रयल किया हैं | | 

यदि पुस्तक उपयोगी सिद्ध हुई तो लेखक तथा प्रकाशक 
दोनों ही अपने परिश्रम को सफल TART | 


“चाँद” कायालय, विद्यावती "er 
इलाहाबाद 
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9 र मास में यह दो दफा होती Š । प्रत्येक पाख . 
के ग्यारहवें दिन पड़ती हे । साल के हर 
एक महीने की एकादशियों के माहात्म्य 
ओर उनकी उत्पत्ति के कारण जुदा-जुदा हैं। 
VAS एकादशी का व्रत निजेल भी होता है और 
X - सजल भी । इस sq में रात्रि को जागरण 
करने का भी विधान Š | 
. एकादशी की उत्पत्ति का कारण 
भविष्यपुराण में यह बताया गया है कि सतजुग में सुर चाम 
का एक दानव हुआ था | इस दानव ने समस्त देवताओं को हरा 
||» दिया। इन्द्र को भी इन्द्रासन से गिरा दिया । इस पर तमाम देवता 
“ दुखी होंकर wed पर फिरने लगे । इन्द्र ने देवताओं की यह बुरी 
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हिन्दू-त्योहारों का इतिहास a 
अवस्था देख कर शिव जी से सारा दृतान्त कह सुनाया । शिव जी 
ने देवातओं को विष्णु के पास जाने की सलाह दी । देवताओं ने - 
विष्णु से क्षीरसागर में मुलाकात की और उनसे सहायता साँगी । 
frg को देवताओं की XT का हाल सुन कर क्रोध आ गया 
और मुर से लड़ाई करने को तैयार हो गए । विष्णु ने अपने वाणां 
से तमाम दैत्यों को मार डाला; किन्तु सुर को न हरा सके । उन्होंने | 
अपने श्या को मुर के शारीर पर बिलकुल निष्प्रभाव देख कर 
यह निश्चय किया कि मुर से मझर्‍युद्ध किया जाय । विष्णु ओर सुर 
में एक हज़ार वर्ष तक मल्ल युद्ध जारी रहा । एक हजार वर्ष के मल्ल- 
युद्ध से थक कर विष्णु रण-क्तेत्र से भाग निकले ओर वदरिकाश्रम 
की एक गुफ़ा में जाकर सो गए । सुर ने विष्णु का पीछा किया ओर 
ढूँढ़ते-टूंढ़ते बदरिकाश्रम में पहुँचा। यहाँ विष्णु को सोते हुए देख कर 
उसने यही विचार किया कि अब विष्णु को मारही डालना चाहिए । 
मुर की इस दुरति को देख कर विष्णु के शरीर से एक महा-तेजयुक्त 
कन्या उत्पन्न हुई । बह्‌ देवी अच्छे-अच्छे शस्त्र लेकर सुर से युद्ध करने 
के लिए उपस्थित हो गई । देवी ने थोड़ी ही देर में उस दानव को 
रथ-विहीन कर दिया | तब वह दैत्य भुजाओं से युद्ध करने के लिए 
दौड़ा, किन्तु देवी ने दैत्य की छाती के बीच में हाथ से प्रहार कर उसे 
नीचे पटक दिया और उसका सिर काट डाला। वचे हुए दैत्य पाताल में 
भाग गए। इतने में भगवान विष्णु की निद्रा भङ्ग हुई तो देखते क्या हें 
कि दैत्य मरा पड़ा हे और एक कन्या हाथ जोडे खड़ी ë | भगवान विष्णु 
ने आश्रय में होकर उस कन्या से सब हाल पूछा। कन्या ने बताया कि मैं 
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आपके शरीर से उत्पन्न ES एक शक्ति हूँ । इस दैत्य के मन में आपके 
मारने के विचार को जान कर में ने इसे मार डाला | भगवान विष्णु 
इस वात से बहुत प्रसन्न हुए ओर कन्या से कहा कि कोई वर माँग ! 
कन्या ने उत्तर में कहा कि यदि भगवान मुझ पर वास्तव में प्रसन्न हैं तो 
मुके यह वरदान दीजिए कि जो मेरे निमित्त उपवास करे, उसे त्रह्म- 
इत्यादि पापों से में तार Z । जो मेरे नाम पर जितेन्द्रिय होकर व्रत करे, 

वह करोड़ कल्प पर्यन्त वैष्णव-धाम में जाकर निवास करे और नाना- 
प्रकार के भोग भोगे | एकादशी केदिन जो कोई भी मनुष्य उपवास 
या नक्त-त्रत या एक समय भोजन करे, उसे धमे ओर मोक्ष प्राप्त हो। 
भगवान ने एवमस्तु कहा ओर कहा कि, तू मेरी परमोत्तम शक्ति है। 
एकादशी के दिन उत्पन्न हुई है, इसलिए तेरा नाम एकादशी होगा 1 
जो तेरा ब्रत करेगा, में सव पाप भस्म करके उसे मोक्ष पद दूँगा । 

अगहन महीने के कृष्ण-पक्ष की एकादशी मुर दानव के 
मारने के लिए पैदा हुई थी, इसका वृत्तान्त ऊपर दिया गया Š । 
* 


z 3⁄€ 
मार्ग-शीष शुक्कपक्ष की 
he A 
Aiat एकादा 
SACO 


शुक्क-पक्त के बारे में यह कथा प्रसिद्ध है कि, गोकुल में वैखानस ' 
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नाम के एक राजा रहते थे वह अपनी प्रजा को पुत्र के समान 
पालते थे । एक दिन राजा ने खप्न में देखा कि उनके पिता नरक में 
पड़े हैं ओर उनसे कह रहे हैं कि मेरा उद्धार करो । इसे देख उन्हें 
बड़ा दुख हुआ, और उन्होंने प्रातःकाल उठ कर अपने दर्बार के 
परिडतो से अपना खप्न सुनाया । परिडतों ने राय दी कि थोड़ी ही 
दूर पर पर्वत ऋषि का आश्रम है वहाँ जाकर उनसे सब 
वृतान्त कहना चाहिए। 

राजा पर्वत ऋषि के आश्रम को पधारे ओर ऋषि के समक्ष 
जाकर दण्डवत्‌ किया | ऋषि ने राजा से उनके आने का कारण 
पूछा | राजा ने अपने स्वप्न की कथा सुनाई । इस पर थोड़ी देर 
तक ऋषि ने आँख बन्द करके ध्यान किया ओर राजा के पितरां 
की अधोगति के कारण को जान गए। आँखें खोल कर ऋषि ने 
कहा कि तेरे पिता की अधोगति को प्राप्त होने का कारण में 
जान गया । वह यह Š कि, तुम्हारे पिता के पूव जन्म में दो 
खियाँ थीं। वह उनमें से एक का मान तो बहुत रखता था, 
किन्तु दूसरी का जुरा भी नहीं। उससे केवल विवाह कर लिया 
था, किन्तु उसके साथ <Ñ का व्यवहार नहीं करता था । काम- 
पीड़िता उस खरी के शाप से तुम्हारा पिता नरक-गामी हो 
गया Š | राजा ने इस पर ऋषि से इस पाप क निवारण का उपाय 
पूछा | उन्होंने कहा कि अगहन महीने के झुक पक्ष सें मोक्षदा 
नाम की एकादशी होती है । उस एकादशी में विधिपूवक व्रत करो, 
तब तुम्हारे पिता का पाप नष्ट हो. सकता है | राजा ने अपने नगर 
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५ सफला एकादशी 


में आकर इस एकादशी का त्रत किया, जिसके प्रभाव से उसके 
पिता नरक से स्वग चले गए | 


ak 
wu 


पौष महीने के कुष्ण-पक्ष की 


सफला एकादशी 


= —Y 
जज ` —— — 


इस एकादशी का नाम सफला है। नारायण इसके देव हैं । 
. नागों में शेष जी, पक्षियों में गरुड़, यज्ञों में अश्वमेध, नदियों में 
जैसे गङ्गा और मनुष्यों में ज्राह्मण हैं, वैसे ही एकादशियों में पौष 
मास के कृष्ण-पक्ष की एकादशी है । नारियल, आँवला, दाड़िम, 
सुपारी, लोंग, अगर आदि से इस दिन देव की पूजा की जाती 
Š | इस एकादशी को दीप-दान किया जाता है ओर रात को 
जागरण भी होता है.। 

महिष्मत नाम के राजा की चम्पावती नाम की पुरी थी | इस 
राजा के चार पुत्र थे | उनमें gag नामक ज्येष्ठ पुत्र वड़ा पापी था | 
वह पर-खिर्यो से कुकम करता, जुआ खेलता, वेश्याओं के घर जाता 
और इस तरह अपने पिता का द्रव्य उड़ाता था। महिष्मत राजा ने 
इसी लिए इस पुत्र को अपने राज्य से निकाल दिया । यहद लड़का 
वन में चला गया और सोचा कि दिन भर जङ्गल में रहूँगा 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


हिन्दू-त्योहारो का इतिहास ६ 


ओर रात में पिता के यहाँ चोरी करूँगा | यह सोच कर वह वन 
को चला गया और बरसों चोरी करके अपना जीवन व्यतीत 
करता रहा । लयङ्क जहाँ रहता था वहाँ एक पीपल का वृक्ष था। 
एक दिन का हाल है कि सफला एकादशी के दिन इसे कुछ खाने 
को नहीं मिला ओर न इसके पास कोई वस्न ही शरीर ढँकने को 
मौजूद था | रात को बहुत ज़ोर से जाड़ा पड़ा जिसके कारण यह 
चेष्टा-रहित हो गया । शीत के मारे उसे रात भर नींद न आई | 
रात भर दाँत कटकटाते ही बीता | सूर्योदय होने पर भी लयङ्क को 
होश नहीं आया । ऐसे चेष्टा-रहित पड़े-पड़े सफला के दिन दोपहर 
को धूप के लगाने से छयङ्क को होश आया ओर भोजन की तलाश 
सें निकला । शक्ति न होने के कारण उसे न तो कोई शिकार मिला, 
न अन्य वस्तु । मजबूर होकर फल वीन लाया और पीपल के g< 
के नीचे डाल कर कमजोरी के मारे गिर पड़ा। इतने में शाम हो 
गई और जाड़ा पड़ने लगा। इस पर दुखित हो पीपल की जड़ पकड़ 
कर वह रोने लगा कि हे पिता ! मेरा क्या होगा ? इसी अवस्था में 
वह सारी रात जागता ही रहा | भगवान बड़े दयाळ हैं, उन्होंने 
देखा कि gag ने तो एक प्रकार सफला एकादशी का त्रत, जागरण, 
पूजा इत्यादि सभी कर लिया है, अतः प्रसन्न होकर उन्होने इसे 
निष्कण्टक राज्य दिया । सुबह होते ही उसके पास एक घोड़ा 
आया ओर वह छयङ्क के सामने खड़ा हो गया । उसी समय 
आकाशवाणी भी हुइ- “हे राजपुत्र ! वासुदेव भगवान की कृपां से 
SI सफला एकादशी के प्रताप से तुझे निष्कण्टकराज्य प्राप्त हो 1” 
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IR oom 


उसकी बुद्धि सुधर गई, qg अपने पिता के पास आया d पिता ने 


उसकी भक्तियुक्त बुद्धि देख कर उसे राज्य दे दिया। यह. सब 
एकादशी के प्रताप से हुआ । 


3 x 
पोष शुक्ल पक्ष की 


qur एकादशी 


इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। भद्रावती नगरी 


का सुकेतुमांन राजा था शैब्या उसकी रानी थी। परन्तु, उसक 


कोई पुत्र नहीं था जिसके कारण राजा और रानी दोनों दुखी रहते 
थे | एक दिन इसी कारण से व्यथित हो राजा ने आत्म-घात करने 
का विचार किया, किन्तु आत्म-घात की ढुगैति सोच कर इस कार्य 
से दूर रहा । एक दिन सुकेतु राजा घोड़े पर सवार होकर एक 
गहन-वन में [चला गया, पुरोहित आदि किसी को ख़बर न की। 

इस जङ्गल में घूमते-घूमते दोपहर का समय हो गया । भूख ओर 
प्यास से राजा का गलासूखने लगा, तब इधर उधर डोलता फिरता 
मन में विचार करने लगा कि मैं ने क्या दुष्कमे किया कि झुमे 
इतना कष्ट मिला । राजा सोचता हुआ जाता ही था कि sa एक 
सुन्दर तालाब दिखाई पड़ा जो कि मानसरोवर के समान चारों तरफ़ 
कमलो से gem था । मुनि लोग किनारे चैठे वेद-पाठ कर रहे 
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.. 


थे । राजा ने मुनियों से पूछा कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे है ? 
मुनियों ने कहा कि माघ मास आज से पाँचवें दिन आने वाला है, 
आर आज पुत्रदा नामक एकादशी Š | यह शुक्ल एकादशी पुत्र की 
इच्छा करने वालों को पुत्र देती Š । राजा ने इस पर अपना हाल 
कह्‌ सुनाया | सुनियां ने राजा को उस व्रत के करने की सलाह दी। 
राजा ने यड्‌ व्रत किया जिसके प्रभाव से राजा के एक पुण्यवान 
- पुत्र पेदा हुआ। 


माघ कृष्ण-पक्ष की 


vafer एकादशी 


— e T 
पौष के महीने में पुष्य नक्षत्र में गोबर लेकर उसमें तिल और 
कपास मिला कर गोले वना लेते हैं और होम करने के लिए सुखा 
लेते हैँ | माघ के कृष्ण-पक्ष की एकादशी को इन गोलों का हवन 
करते हैं ओर दिन भर उपवास और रात को जागरण करते हैं। 
काली गाय या काले तिल का दान इस तिथि पर बहुत शुभ माना 
गया है । इस एकादशी का नाम षद्तिला एकादशी है । इस 
एकादशी को तिल का तेल मलकर स्नान करते हैं, तिल ही से होम 
करते हैं, तिल ही पीने के पानी में डालते हैं, तिल ही का भोजन 
करते हैं और तिल ही दान देते हैं । 
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एक दिन नारद जी बैकुण्ठ में श्रीकृष्ण के पास गए और उनसे 
जाकर यह der कि षटतिला एकादशी का माहात्म्य 
बताइए | श्रीकृष्ण ने कहा कि पहले सृत्युलोक में एक बहुत त्रत 
करने वाली ब्राह्मणी थी । उसने उपवास और विष्णु-भक्ति में 
अपना शारीर ge कर लिया था | एक दिन कृष्ण सवर्य भिखारी 
चन कर इसके दरवाजे पर गए और भित्ता साँगी । ब्राह्मणी ने क्रोध 
करके एक मिट्टी का ढेला इनके खप्पर में डाल दिया । इस fusi 
के डेले को लेकर ये बैकुएठ चले आए । कुछ दिनों के वाद जव 
ब्राह्मणी स्वर्ग में आई तो मिट्टी के दान के कारण स्वग में उसे. 
बहुत अच्छा घर रहने को मिला, किन्तु उसके अन्दर खाने-पीने 
को कुछ भी न था। इस पर वह श्रीकृष्ण क पास आकर 
शिकायत करने लगी और पूछने लगी कि जब में ने मृत्युलोक में 
इतनी भक्ति की तो फिर क्यों मुझको वैकुण्ठ में सुख नहीं है ? 
श्रीकृष्ण ने कहा कि इसका कारण तुम्हें देव-ख्रियाँ वताएँगी | 
देव-स्तियों से जब उस ब्राह्मणी ने पूछा तो उन्होंने कहा कि तुमने 
षटतिला एकादशी का त्रत नहीं किया था। इस पर उस 
ब्राह्मणी ने षटतिला का व्रत किया और उसके प्रभाव से तुरन्त 
ही धन-धान्य वस्र आदि सम्पदाओं से युक्त हो गई । 

--भविष्यपुराण से 


z€ 
w देह 
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माघ शुक्ल-पक्ष की x 


जया एका 


पद्मपुराण में लिखा है कि एक समय इन्द्र बृन्दावन में बहुत 
आनन्दपूवेक क्रीड़ा कर रहे थे। हज़ारों अप्सराएँ और Te 
लोग इन्द्र को प्रसन्न करने के लिए वहाँ नाचते-गाते थे । माल्यवान 
नाम का एक गन्धवे भी वहाँ गान कर रहा था और वहीं पुष्पवती 
नाम की एक अप्सरा भी गान ,कर रही थी। साल्यवान ओर 
पुष्पवती दोनों ही एक दूसरे को देख कर मोहित हो गए और 
एक दूसरे को इशारा करने लगे। दोनों गा तो रहे थे इन्द्र 
के समक्ष, किन्तु दृष्टि एक दूसरे पर रहती थी । थोड़ी देर के 
अन्द्र ही इन लोगों का नाचना-गाना अप्सराओं और गन्धवाँ 
के सुर-ताल से अलग हो गयां, और इन्द्र की सभा में विन्न होने 
लगा । इन्द्र ने इन दोनों को इस प्रकार परवश देख कर ओर 
अपना अपमान समझ कर इन लोगों को शाप दे दिया कि 
जाओ तुम पिशाच हो । तब ये दोनों हिमालय पर जा पड़े और 
पिशाच बन कर भयङ्कर दुख पाने लगे | पिशाचपने के दुख के 
मारे गन्ध, रस, स्पर सबका ज्ञान जाता रहा। न दिन को 
आराम मिलता था ओर न रात को नींद आती थी । जाड़ों के मारे 
दाँत कटकटाते और पहाड़ की गुफाओं में भ्रमण करते फिरते 
थे। इसी अवस्था में थे कि “जया” नाम की माघ मास के NE- 
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पक्ष की एकादशी आई । इस दिन न इन्हें कुछ खाने को मिला 
आर न पीने को । इसलिए ये दोनों ही दुखित हो शाम का एक 
पीपल के वृक्ष के नीचे जा पडे । रात्रि को जाड़ा अधिक पड रहा 
था, इसलिए रात्रि में जाडे के कारण दोनों में से किसी को भी 


` नांद न पड़ी और दोनों को जागरण करना पड़ा। इस तरह 
इनके अनजाने ही इन दोनों का एकादशी-त्रत पूणे हो गया! 


प्रातःकाल उठते ही ब्रत के प्रभाव से इन दोनों का पिशाचत्व 
नष्ट हो गया । जैसे पहले थे बैसे ही हो गए और फौरन ही इन्द्र- 
लोक को ग्राप्त हो गए । इन्द्र को इन्हें आते हुए देख कर बड़ा 
आश्चर्यं हुआ । उन्होंने पूछा कि आखिर किस देवता 3 प्रताप से ; 
तुमने मेरे शाप को भङ्ग करा लिया ? मांल्यवान न पूर कथा 

कह सुनाई और कहा यह “ जया ” एकादशी का प्रताप है कि 
मैं आज शाप से मुक्त हो, अपने पुराने रूप को धारण कर सका 
हैँ । जो मनुष्य इस व्रत को श्रद्धायुक्त होकर करता है वह पुराणों 


के कथनानुसार करोड़ कल्प-पर्यन्त बैकुण्ठ में रहता Š । 
3 
s ox 


फाल्गुन कृष्ण-पक्ष को 


जिस समय औ रामचन्द्र जी लङ्का पर आक्रमण करने के 
लिए बानरों और रीछों की सेना लेकर समुद्रःतट पर पहुँचे तो 
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अगाघ समुद्र को देख कर उन्हें वडी शङ्का पैदा हो गई कि इस 
अहयुक्त समुद्र को कैसे पार किया जायगा। लक्षमण ने इस 
पर रामचन्द्र जी को सलाह दी कि आप यहाँ से थोड़ी ही दूर 
'पर बसने वाले मुनि से इस बारे में सलाह कीजिए । रामचन्द्र उस 
आश्रमवासी मुनि के पास गए और उनसे अपना वृत्तान्त 
_ कह कर पूछने लगे--महाराज, इस गम्भीर समुद्र को पार 
करने का कोई सरल उपाय बताइए । तब मुनि ने कहा fe si 
में उत्तम ब्रत तुम्हें वतलाता हूँ जिसके करने से तत्काल तुम्हारी 
विजय होगी । इसके करने से केवल समुद्र ही पार न होगे, बल्कि 
लङ्का पर भी विजय पाओगे। वह व्रत यह हे कि फाल्गुन मास 
के कृष्ण-पच्त की दशमी को सोने, चाँदी, ताँबे या मिट्टी का एक 
घड़ा बनवाना चाहिए, उस घड़े को भर कर उसके ऊपर पीपल, 
चट, गूलर, आम ओर पाकर के पल्लव रख देने चाहिएँ। इस 
कुम्भ के नीचे सात धान्य और ऊपर जो रखकर उसके ऊपर 
सोने की लक्ष्मी-नारायण की मूत्ति रखनी चाहिए। एकादशी के 
दिन प्रातःकाल स्नान करके उसकी पूजा करो, रात भर कुम्भ 
के सामने वेठ कर जागरण करो ओर द्वादशी के दिन उस कुम्भ 
को जल-स्थल में पहुँचा कर मूर्ति को वेद-पाठी ब्राह्मण को दे दो । 
इस विधि से अगर सेना-सहित तुम व्रत करोगे तो तुम्हारी सब 
कठिनाई जाती रहेगी । राम ने ऐसा ही किया और विजयी हुए । 

- ---स्कन्धपुराण ते 

wA2w २ 
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फाटगुन शुछ-पक्ष को 
छामल्हकी एकादशी 


इस एकादशी का नाम “आमलकी” एकादशी है इसके 
माहात्म्य में यह कहा जाता दै कि वैदिश नाम के नगर में चैत्ररथ 
राजा रहता था | वह एकादशी का वडा भक्त था । फाइगुन शुद्ध 
एकादशी आने पर उसने आँवले के नीचे बैठ कर जलपूण कुम्भ 
स्थापन कर उसके पास छत्र और जूते रक्खे, पास ही परशुराम 
की मूर्ति स्थापित की और उसकी पूजा की। इतने में वहीं एक 
व्याध आया जो माँस का एक लोथडा अपने साथ लिए kom l 
वह बडा पापी था, किन्तु श्रम की वजह से थक कर आँवले के 
वृक्ष के नीचे वेठ गया और रात भर कथा सुनता रहा; जिसके 
प्रभाव से मरने के बाद उसने बड़े प्रतापी राजा का शरीर पाया 
ओर धमेपूर्वक राज्य करने लगा। एक दिन वह शिकार 
खेलने गया, जङ्गल में रास्ता भूल गया और पहाड़ की एक शिला 
पर जाकर सो रहा । इतने में कुछ म्लेच्छों का फुएड आया ओर 
उसे सोता हुआ देख कर उसको मारने के लिए तीर भाले आदि 
फेंकने लगा, किन्तु तीर आदि उसके शरीर पर पहुँच कर बिलकुल 
बेकार हो जाते थे। जब स्लेच्छों ने यह देखा तो जोरों के साथ 
आक्रमण करने का विचार किया। इतने में उस राजा के शरीर से 
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'एक सुन्दरी पैदा giis बड़ी भयङ्कर थी और उसने उन 
' म्लेच्छों को मार डाला | जब राजा जागा तो उसने शज्लरुओं को 
इस तरह मरा हुआ देख कर बड़ा आश्चय किया इतने में . 
आकाशवाणी हुई कि हे राजन्‌! तुम उस जन्म में व्याध थे, 
'किन्तु तुमने शुकृपक्ष की एकादशी को जागरण किया था उसी 
का प्रभाव है कि आज तुम इस प्रकार से अपने शत्रुओं पर विजयी 


हुए हो I 
ये ने 
SET कृष्ण-पक्ष की 
SNC A एकादश A 
फापफ-फाचका एकादळका 
— पी a 
इसका नाम “पाप-मोचनी” एकादशी है । इसके बारे में 
यह कथा Š कि एक समय वसन्त-ऋतु में चैत्ररथ नामक वन में 
' इन्द्र अप्सराओं ओर गन्धवों के साथ आनन्द करते थे। उसी 
समय वन में ऋषि-मुनि अपनी-अपनी तपस्या में रत थे। मुजघोषा 
'नाम की अप्सरा ने वहाँ पर तप करने वाले मेधावी नाम मुनि को 
अपने वश में करने का विचार किया ओर मुनि के समीप जाकर 


अच्छे-अच्छे वस्र ओर आभूषणों को पहन, मधुर खर से वीणा 
पर गाने लगी | मेधावी का चित्त विचलित हो गया और दोनों 
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कामासक्त हो, एक दूसरे के साथ रहने लगे | मुनि ने अपनी 
तपस्या को तिलाजलि दे दी और अप्सरा इन्द्रलोक को नहीं गई । 
दोनों इसी तरह WES काल तक रहते रहे | जव-जब अप्सरा 
देवलोक जाने की इच्छा प्रगट करती, तब-तब मुनि उसे यह कह 
कर रोक लेते कि कल जाना | एक दिन अप्सरा ने कहा--महाराज; 
आपका कल कितना बड़ा है ? इस पर मुनि को कुछ विचार पैदा 
हुआ | उन्होंने ध्यान करके देखा तो माळूम हुआ कि इस अप्सरा 
के साथ रहते उन्हे ७५ वर्ष व्यतीत हो गए। मुनि को इस बात 
पर बड़ा क्रोध आया ओर उन्होंने इसे यह शाप दिया कि तू 
पिशाचिनी हो 1 अप्सरा ने दुखित होकर पूछा कि आपने शाप तो 
दे दिया, यह तो आपके साथ रहने का मुझे फल मिला, किन्तु अब 
यह बताइए कि इस शाप का प्रतिकार क्या है ? इस पर मुनि ने कहा 
कि चैत के महीने की एकादशी तुम्हारा शाप नाश करेगी । इसके 
बाद भेघावी अपने पिता के आश्रम में आए ओर उन्होंने अपने 
पतन होने का पूरा वृत्तान्त कह सुनाया । उनके पिता च्यवन ने 


. कहा--बेटा तुमने बुरा तो किया, किन्तु जाओ चैत की “पाप- 


मोचनी” एकादशी का व्रत करो, इससे तुम्हारे सब पाप नाश हो 
जाँयगे । 
---भविष्योत्तरपुराण से 
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चेत्र शुक्रपक्ष की 


कामदा एकादशी 


इसका नाम “कामदा” एकादशी है | इसका माहात्म्य बाराह- 
पुराण में यह बताया गया Š कि एक बार नागलोक सें पुण्डरीक 
राजा रहता था | उसके यहाँ गन्धर्व और किन्नर सभी मौजूद 
थे | एक दिन उसके सामने ललिता नाम का गन्धव गान कर 
रहा था। उसे अपनी xf ललित का गाते-गाते ही ख्याल आ 
गया, जिससे उसके ताल और खर में विन्न पड़ने लगा । ककर 
नाम के नागा ने यह बात पुएडरीक राजा से कह दी । इस पर 
पुण्डरीक राजा ने अप्रसन्न होकर ललित को राक्षस हो जाने का 
शाप दिया । राजा के शाप से ललित राक्षस होकर फिरने लगा। 
ललिता भी उसके साथ फिरने लगी। ललितकी दुदेशा देखकरं उसकी 
बुरी हालत होती जाती थी । अन्त में ललिता विचरते-विचरते 
विन्ध्याचल के शिखर पर ऋष्यमूक ऋषि के पास पहुँची । उन्होंने 
इसे चेत्र थुछु-पक्ष की एकादशी का व्रत करने की सलाह दी और 
इसी व्रत के प्रताप से ललित फिर गन्ध्व-रूप को प्राप्त हुआ । 


3% 
de न 
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१७ मोहनी एकादशी 
वेशाख कृष्ण-पक्ष की 
A A i A 


. — SR 
इसका नाम “वरूथिनी” एकादशी हे । इस एकादशी-ब्रत के 
रखने से बड़े-बड़े फल बताए गए Š | 


> 
"e 


dox 


. वैशाख SIm-TW की 
मोहनी नि A 
फकाढणा 
— —— € — 


इसका नाम “मोहनी” एकादशी 1 इसके सम्बन्ध में कूमेपुराण 
में यह कथा कही गई है कि सरस्वती के तट पर “भद्रावती' नाम की 
नगरी में द्यतिमान नामक राजा राज्य करता था | इसके कई पुत्र 
थे। एक पुत्र का नाम घृष्टबुद्धि था, जो बहुत पापाचारी था । जुआ 
खेलना, व्यभिचार करना, दुजनों का सङ्ग, SÍ का अपमान करना 
इत्यादि giq उसमें पाए जाते थे | उसकी बुराइयों को देख 
कर उसके पिता ने उसे निकाल दिया और वह वन में रहने लगा | 
वहाँ पर कभी चोरी करता और कभी जानवरों को मार कर खाता 
था । एक दिन वह अपने पूर्वजन्म के पुण्य-प्रताप से कोण्डिन्य सुनि 

न्‌ 
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के आश्रम में जा पहुँचा । उस महामुनि के कपड़े के स्पर्श से उसका 
पाप जाता रहा। ऋषि ने कहा कि वैशाख शुद्ध एकादशी का व्रत 
करो, इसके प्रभाव से बड़े-बड़े पाप नष्ट हो जाते E । वह ऐसा कर 


पाप-निमुक्त हुआ । 
2t 
नेह यह 


ज्येष्ठ कु श-पक्ष की 


परा एकादशी 
इसका नाम “अपरा” एकादशी है । इसके प्रभाव से A- 
हत्या--जैसे बड़े-बड़े पाप भी दूर हो जाते हैं । 


4t 
A X 


ज्येष्ठ शुळ-पक्ष की 
निजला एकादशी 


इसका नाम “निर्जला? एकादशी ë | इस एकादशी के सम्बन्ध 
में यह कहा जाता है कि भीमसेन ने व्यास जी से कहा कि प्रत्येक 
एकादशी के दिन अजन, नकुल आदि भाई मुझसे कहते š कि 
आप आज उपवास करें, किन्तु मुमसे भूखा नहीं रद्दा जाता | 
इसलिए कोई ऐसा उपाय बताइए कि उपवास न करते हुए š पाप 
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का भागी न बनूँ। इस पर व्यास जी ने कहा कि जो लोग एकादशी 
को अन्न खाते हैं, वे अवश्य नरक जाते Š । यह सुन कर भीमसेन 
काँपने लगा और कहने लगा कि E पितामह, मुमसे तो भूखा नहीं 
रहा जायगा 1 तब व्यास जी ने बताया कि, अगर ज्येष्ठ-मास के शुद्ध 
qup की एकादशी को व्रत रक्खो, तो तुम्हारा सात एकादशी-त्रत 
न करने का जो पाप है वह अवश्यमेव मिट सकता है । इसंमें 
एकादशी के सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक जल की मनाही . 
“रहती है । इस एकादशी के दिन एक घडा भरके जल-दान करने से 
सब पाप छूट जाता Š | इसको “पाण्डव” एकादशी भी कहते Š 1 


1e 
ह s€ 


` आषाढ कृष्णपक्ष की 
arr एकादशी 


इसका नाम “योगिनी” एकादशी है.। इसके बारे में यह-कथा 
कही जाती है कि कुबेर के यहाँ दिममाली' नाम का फूल लाने .वाला 
माली था । उसकी sÑ का नाम 'विशालाक्षी था' । प्रतिदिन वह 
समय पर कुबेर के यहाँ शिव-पूजन के लिए पुष्प दे आया करता 
था, किन्तु एक दिन अपनी खरी के वश हो, घर पर ही रद्द गया 
ओर कुबेर के यहाँ फूल न पहुँचा संकां। कुबेर को शिव-पूजा 
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करते-करते दोपहर हो गयी, किन्तु फूल लेकर वह न गया । कुबेर 
को बड़ा क्रोध आया ओर उसको बुला कर पूरा हाल 
जान, उन्होंने शाप दे दिया कि तूने देव की अवहेलना की है, 
इसलिए कोढ़ी होकर पतित होजा ओर सदा के लिए अपनी ef से 
जुदा हो। यह वचन सुनते ही हेममाली वहाँ से नीचे गिर गया 
ओर उसका शरीर कुष्ठ से भर गया | वह असह्य दुखों. को सहता 
हुआ इधर-उधर फिरने लगा। अन्त में माकण्डेय मुनि के 
आश्रम में जा और वहाँ माकण्डेय से उसने अपना पूरा,हाल 
सचसच कह दिया । इससे प्रसन्न होकर माकण्डेय ने उसे बताया 
कि आषाढ मास के कृष्ण-पक्ष की एकादशी के व्रत करने से 
कुष्ठरोग नष्ट हो जाता हे | 

हेममाली ने मुनि के आज्ञानुसार इस व्रत को किया और कुष्ठ 
से छुटकारा पाकर फिर अपने पूव-जैसा ही हो गया । 


: 36 
A ^x 


आषाढ JEN को 


EFIE एकादशी. 


— ° 


इसका नाम “पनामा” एकादशी है । इस दिन व्रत करने 
से यदि वषो न होती हो, तो हो सकती है । 
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एक राजा फे यहाँ एक बार तीन वषे तक पानी न वरसा, 
जिससे उसकी प्रजा मरने लगी । राजा को प्रजा की दशा देख वड़ा 
दुख हुआ और वह गहन-वन में प्रवेश कर झुनियों से इस के उपाय 
पूछने का प्रयत्न करने लगा। वन में घूमते-घूमते वह अङ्गिरस 
ऋषि के पास आया | उन्होंने राजा को “पद्मनाभा” एकादशी को 
उपवास करने की सलाह दी, जिसके पालन से राजा के राज्य में 
बहुत काफ़ी वषा हुई और प्रजा का दुख जाता ET | 
-क्‍क्प्त्रझाणडपुराण्‌ 
3 4 = 
_ श्रावण कृष्ण तथा शुक्ल-पश्ष की s 
Ñ 
कामदा ओर फुछदा एकादशा 
— ESO ES RE — 
आवण कृष्ण एकादशी.का नाम “कामदा” एकादशी है, और 
आवण गुक्ल-पन्च की एकादशी का नाम “पुत्रदा” Š । इसके सम्बन्ध 
में यह कथा कही जाती है कि द्वापर-युग के आदि में महिष्मती नगरी' 
में महीजित नाम का राजा था । वह अपनी प्रजा को पुत्र, के समानः 
यालता था और देश पर न्याय और धम के अनुसार राज करता 
था। किन्तु, उसके कोई पुत्र न था। कुछ दिन तक चुपचाप बैठे 
रहने के बाद पुत्र-प्राप्ति से निराश होकर वह अपने राज्य के परिडतो 
के पास गया और उनसे कहने लगा कि, में ने कभी प्रजा पर कोई 
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अत्याचार नहीं किया, अपने भाई बन्धुओं को भी अन्याय करने 
पर दण्ड दिया, प्रजा को अपनी सन्तान के समान पाला, फिर क्या. 
कारण है कि में इस समय तक पुत्र-हीन हूँ? ब्राह्मण-गण राजा 
की इस बात को सुन दुखित हो, उसके इस दुख के दूर करने. 
का उपाय मांळूम करने के लिए वन में लोमश मुनि की कुटी 
~ पर पहुँचे ओर मुनि से अपने आने का कारण बताया । मुनि 
थोड़ी देर तक ध्यानावस्थित हुए और उस राजा का सब हाल 
जान कर कहने लगे कि पूवे-जन्म में यहद राजा बड़ा धन-हीन 
वैश्य था। गाँव-गाँव घूम कर वाणिज्य करता था। एक 
दफ़ा STE मास के शुक-पक्ष की द्वादशी के दिन दोपहर के समय 
गाँव की सीमा पर इसे प्यास लगी । पास ही एक निर्मल सरोवर 
देख कर वहाँ पानी पीने गया | वहाँ तुरन्त ही प्रसूता गाय भी प्यास 
से व्याकुल होकर आई | इसने उस गाय को हाँक कर स्वयं पानी 
पहले पी लिया । उसी पाप के कारण यहः इस समय पुत्र-हीन 
É । इसलिए अगर “पुत्रदा” नाम की एकादशी का व्रत करे तो उसे 
पुत्रःआप हो । ब्राहमण लोमश ऋषि के बचन सुन कर अपने घर 
वोपस आए ओर राजा से सब हाल कहा । राजा ने यथायोग्य 
व्रत का पालन किया ओर उसे पुत्र प्राप्त हुआ-। | 


--अविष्यपुराण 


T 
Et 
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२३ | वासन एकादशी 


भाद्रपद कृष्ण पक्ष की 


झज एकादशी 


इसका नाम “अजा” एकादशी है । ब्रह्माएडपुराण में लिखा 
है कि राजा हरिश्चन्द्र बडा ended ओर Zes था । अपनी 
सचाई कें कारण उसे अनेक कष्ट उठाने पडे। उसे अपनी खरी; 
बालक ओर स्वयं अपने को भी अपने ही प्रण के कारण बेचना 
पड़ा । वह एक श्वपच के - घर में विका और वहीं रहने लगा । 
किन्तु, हमेशा चिन्ता में fam रहता था कि क्या कारण है, 
मैं ऐसे दुख में पड़ा। एक दिन एक मुनि से सेंट हो गई । 
मुनि से हरिश्चन्द्र राजा ने अपना वृत्तान्त सुनाया, इस पर सुनि ने 
भाद्रपद के ऋष्ण-पक्ष की एकादशी का त्रत करने को कहा, जिससे 
राजा के सब दुख कट गए । वह अपनी खी ओर पुत्र से फिर 
मिला और राज्य भी उसे फिर प्राप्त हो गया, और अन्त समय 


सें खर्ग-लोक को प्राप्त हुआ । 
zt 
Xo मेह 


भाद्रपद शुछ-पक्ष को Z 
quae एकादा 


इसका नाम “बामन?” एकादशी है, और किसी-किसी ने जयन्ती 
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भी कहा है। कहते हैं कि इस दिन क्षीरसागर में शय्या पर सोए 
हुए भगवान करवट लेते है | इस दिन वामन भगवान की पूजा की 
जाती है । दही, चावल और रुपयों का दान किया जाता है। 


4 ik 
आश्विन कृष्ण-पक्ष की 
इन्दिरा एकादशी 
— टर 

इसका नाम “इन्दिरा” एकादशी है | अधोगति को प्राप्त हुए 
पितरों को गति देने.वाली है । इसके सम्बन्ध में न्नह्मवेवते-पुराण में 
यह कथा लिखी है कि माहिष्मती पुरी में सतजुग में इन्द्रसेन 
नाम. का एक राजा था। उसके सामने नारद्‌ ने एक दिन 
- आकर कहा कि में स्वगे-लोक से अभी यम-लोक गया हुआ था, ] 
वहाँ तुम्हारे पिता को दुखी पाया । उन्होंने मेरे द्वारा तुम्हारे पास 
यह सन्देशा भेजवाया है कि “इन्दिरा” व्रत करके मुके स्वर्गलोक 
पहुँचाओ। नारद ने “इन्दिरा” व्रत की रीति इत्यादि भी इन्द्रसेन 
से कही | तब पिठ-भक्त इन्द्रसेन ने उस ब्रत को किया और उसका 
पिता गरुड़ पर बैठ कर उसी समय स्वर्ग को चला गया | 


de 
wo k 
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आश्विन शुक्क-पक्ष को 
A 
फफ एव्हढ stt 


इसका नाम “पापाङकुशा” एकादशी Š | पद्मनाभ भगवान 
की इस दिन पूजा की जाती Š 1 इसका भी त्रह्माएड पुराण में बड़ा 
माहात्म्य बताया गया है । 


ae 
ने 3k 


कातिक कृष्ण-पक्ष की 
VET एकादशी 


a] 


इसका नाम “रमा” एकादशी Š | इसके सम्बन्ध में यह कथा 

' कही जाती है कि “मुचकुन्द? राजा की कन्या “चन्द्रभागा का विवाह 
“रोमन? नामक एक राजकुमार से हुआ था। एक दिन शोभन 
अपने ससुर के घर गया । उस दिन एकादशी थी । शोभन बहुत 
ही दुर्बल था, किन्तु मुचकुन्द राजा इतने दृद़भक्त थे कि दुबेलता 
का कुछ खयाल न करके शोभन को एकादशी-्त करने 
पर मजबूर किया | परिणाम यह हुआ कि द्वादशी के प्रातःकाल 
राजकुमार शोभन मर गया। राजा मुचकुन्द ने उसकी यथाविधि 
दाह-क्रिया कर दी और चन्द्रभागा को आज्ञा दी कि वह अपने पति 
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के साथ सती न हो | चन्द्रभागा उस दिन से विधवा होकर, किन्तु 
एकादशी को मानती हुई, रहने लगी । शोभन ने मरने के बाद 
एकादशी के प्रभाव से मन्दराचल पर एक सुन्दर देवपुर पाया, जहाँ 
इसको हर-एक प्रकार का आनन्द प्राप्त था । मुचकुन्दपुर का रहने 
वाला सोमशमा नामक एक ब्राह्मण तीथ-यात्रा करता-करता एक 
दुफ़ा मन्द्राचल पर गया, तो शोभन को देखकर पहचान गया कि 
ये तो हमारे राजा के दामाद Š | वह उनसे मिलने गया । शोभन 
ने अपने पिता, सछुर और sf का हाल पूछा। सोमशमो ने 
सबका कुशल-सम्बाद सुनाया | फिर सोमशमो ने शोभन से पूछा 
कि यहाँ कैसे पहुँचे ? शोभन ने सब हाल कह सुनाया और बताया 
कि रमा नाम की एकादशी के प्रभाव से मैं मरते ही मन्द्राचल में 
देवपुर का स्वामी हो गया था । सोमशमी, इसके बाद, मुचकुन्दपुर 
वापस आया ओर राजकुमारी चन्द्रंभागा से सब हाल कह सुनाया | 
' चन्द्रभागा ने जब SE वृत्तान्त सुना, तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ 
ओर अन्त में सोमशर्मा से कहा कि मुझे; मन्द्राचल ले चलो । 
सोमशमा उसे लेकर चला और ऋषि के मन्त्र के प्रभाव से 
चन्द्रभाग। को दिव्य-रूप धारण कराके उसे मन्द्राचल में शोभन के 
पास ले गया। वहाँ शोभन और चन्द्रभागा आनन्दपूर्वक रहने 
लगे । चन्द्रभागा ने अपने पति के मरने के बाद वराबर एकादशी 
का त्रत किया था और इसका प्रभाव यह हुआ कि अन्त में उसकी 
अपने पति से भेंट हो गई | 


क d» 
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कार्तिक कृष्ण एकादशी और अमावस्या के शुभ दिन; 
तुलसी ओर कृष्ण का, प्रति बषे विवाह किया जाता है। इस 
त्योहार के सम्बन्ध में पुराण आदि अन्थो में दो मुख्य कथाएँ 
लिखी हैं :-- | 

कालनेमि नामक देत्य की कन्या वृन्दा का विवाह जलन्धर 
नामक दैत्य के साथ हुआ था । जलन्धर की उत्पत्ति महादेव जी 
के पसीने से हुई थी । जिस समय देव ओर दैत्य दोनों मिल कर 
सागर का मथन कर रहे थे, उस समय इन्द्र ने महादेव जी का, 
किसी बात पर, अपमान कर दिया था । इस अपमान से महादेव" 
जी के शरीर से जो पसीना निकला ओर समुद्र में गिरा, उससे 
जलन्धर नाम का दैत्य पैदा हुआ था। इसी दैत्य का विवाह 
कालनेमि की कन्या बृन्दा के साथ हुआ। जब जलन्धर बड़ा 
हुआ, तो उसने सागर से पैदा होने के कारण जलाराया का 
अधिपति होना घोषित किया और महासागर से उत्पन्न # १४ रत्ना 


x निस्न-लिखित १४ रत्न सागर से पैदा हुए 3:—( १ ) लक्ष्मी (२) 
कौस्तुभ ( ३) पारिजात (४) सुरा (१) धन्वन्तरि ( ६ ) चन्द्रमा 
(७) अस्त (८) कामधेनु (३) ऐरावत ( १० ) रम्भा ( ११ )' 
काळकूट-( १२ ) उच्चैःश्रवा ( १३ ) सुदर्शन चक्र ( 39 ) wg 
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-को इन्द्र से माँगा | इन्द्र ने इन रत्नों को देने से इन्कार किया । इस- 
पर, जलन्धर ने इन्द्रलोक पर आक्रमण करने का विचार किया 
"और इसके निमित्त एक कठिन तप करना शुरू कर दिया । ब्रह्म 
ने प्रसन्न होकर उसे यह वर दिया कि जब तक तुम्हारी स्री तुमको 
छोड़कर किसी अन्य पुरुष से सम्वन्ध न करेगी, तब तक तुम्हारी 
- मृत्यु असम्भव Š | अब जलन्धर को अपनी सफलता काः पूरा 
“विश्वास हो गया ओर उसने इन्द्र के ऊपर चढ़ाई कर दी | अमरावती 
`को छूट लिया और देवताओं को हरा दिया । विष्णु भगवान लड़ाई 
'से भाग निकले और देवताओं में-आपत्ति फैल गई । विष्णु भगवान 
आग कर बैकुण्ठ में छिप गए और वहाँ लक्ष्मी से सब हाल कह 
सुनाया । उनसे पूछा कि इस दैत्य फे मारने का क्या उपाय Š ? 
लक्ष्मी ने ब्रा के वरदान का पूरा क्रिप्सा कह सुनाया और कहा 
'कि जब तक वृन्दा पवित्र सती है, तब तक दैत्य जलन्धर की मत्यु 
असम्भव है | तब देवता लोग बृन्दा के सतीत्व को भ्रष्ट करने का 
(उपाय सोचने लगे । विष्णु ने शिव को भेजो कि जाओ, वृन्दा का 
'सतीत्व, किसी प्रकार से, भ्रष्ट कर आओ; किन्तु महादेव जी सफल 
'न हुए। फिर विष्णु स्वयं बृन्दा के पास जलन्धर का रूप धारण 
'कर गए। बृन्दा ने समझा कि यह मेरा पति है। वह उनको 
अपना पति सममने लगी । ज्योंहदी विष्णु वृन्दा का सतीत्व 


"IE करने में सफल हुए कि जलन्धर का सिर इन्द्र ने काट 
दिया और वह बृन्दा के आँगन में आ गिरा। बृन्दा को जब 


सब हाल माळूम हुआ, तो उसे बड़ा क्रोध आया और उसने विष्णु 
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को शाप दिया कि “जाओ तुम काले पत्थर की बटिया शालग्राम 
हो जाओ? 1 विष्णु ने इसके उत्तर में उसे यह शाप दिया कि “तुम 
तुलसी-वृक्ष होओ” । उसी समय से विष्णु शालग्राम हुए और वृन्दा 
तुलसी-बक्ष हो गई। विष्णु भगवान के मानने वाले प्रति वषे 
तुलसी-रूपी बृन्दा का विवाह शालग्राम से करते हैं । 

दूसरी कथा इस त्योहार के सम्बन्ध में यह कही जाती है कि 
सत्यभामा को अपने सौन्दर्य पर बड़ा अभिमान था | वह सममती 
थी कि कृष्ण को मैं सबसे ज्यादा प्यारी हूँ । इसलिए एक दिन जब 
नारद जी द्वारका-पुरी पहुँचे और सत्यभामा के महल में गए तो 
सत्यभामा ने कहा--हे सुनि! मैं चाहती हूँ कि कृष्ण मेरे जन्म- 
जन्मान्तर पति हों | इसका क्या उपाय ë ? नारद मुनि ने सत्यभामा 
के स्वार्थ और अभिमान को देखकर उसे सबक्न सिखाना चाहा। 
उन्होंने कहा कि यह सिद्धान्त तो तुम्हें माळूम है कि जिस वस्तुः 
a तुम जन्मान्तर में इच्छा रखती हो, वह इस जन्म में तुम्हें 
किसी सुपात्र ब्राह्मण को दान करनी चाहिए । यद्रि तुम चाहती हो 
कि तुम्हें इस जन्म के बाद कृष्ण मिलें, तो तुम्हें ष्ण को दान कर 
देना चाहिए। तब सत्यभामा ने कृष्ण को नारद जी को दान 
कर दिया । नारद ने कृष्ण को अपना शिष्य बना लिया और उन्हें 
अपने साथ वीणा लिए रहने पर नियत किया, तथा अपने साथ 
लेकर खर्ग-लोक को चल दिए । जब यह समाचार कृष्ण की अन्य 
रानियों और महारानियो को मिला ( रुक्मिणी के अलावा ) तो 
सब वहाँ आकर नारद के पैरों पर पड़ीं ओर प्राथेना करने लगी कि 
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'कृष्ण को खगे न ले जाओ। किन्तु, नारद ने कहा कि सत्यभामा 


'ने कृष्ण को हमें दान क़र दिया है। अनन्तर ओर सव रानियाँ 
'सत्यभामा के पास पहुँचीं और उससे पूछने लगीं कि सोलह सहद 
एक सो आठ fub के हृदयेश्बर श्रीकृष्ण को दान कर देने का 
अधिकार केवल एक सत्यभामा को केसे था ! सत्यभामा इसका 
ठीक उत्तर न दे सकी ओर नारद से पूछने लगीं कि आप ही 
कोई उपाय बतावें। नारद ने कहा कि कृष्ण के ही वज़न के 
बरावर हमें सोना और मोती दो, तो हम कृष्ण को न ले जायँ । 
सत्यभामा बड़ी असन्न EA । तराजू लटकाया गया और सत्यभामा 
ने अपना सुव ¦ और मण्या तराज़ पर रखना गुरू किया, किन्तु 
जिस ओर कृष्ण uà gu थे उस ओर का पलड़ा ज़रा भी न 
उठा। तब ओर सब रानियां ने एक-एक कर अपना-अपना गहना 
Weg में रख दिया, किन्तु तराजू का पलड़ा जरा भी न उठा। 
नारद्‌ ने कहा कि रुक्मिणी कुष्ण की प्रियतमा है । उसके पास 
गहने ज्यादा होंगे। उसी को बुलाओ। उसी के गहनों के रखने 
से शायद कृष्ण के बरावर,सोना पूरा हो जाय | सत्यभामा को यह 
बात अच्छी न लगी, किन्तु लाचार थीं, अन्त में रुक्मिणी के पास 
WE । रुक्मिणी उस समग्र स्वच्छ वस्त्र पहने तुलसी की पूजा कर 
रही थीं | सत्यभामा को देख, उठ कर खडी हो गई ओर आदर- 
सत्कार के बाद उनसे पूछा कि आपने किस लिए कष्ट किया ? 
सत्यभामा ने सत्र हाल कह सुनाया । रुक्मिणी ने उत्तर दिया 
कि में तो आभूषण पहिनती ही नहीं और न मेरे पास इतने 
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आभूषण हें कि में उनसे.जगत्पति की वरावरी करा सकूँ । किन्तु, 
मै कृष्णचन्द्र की प्रियतमा तुलसी से प्रार्थना करूँगी कि वे कोई ऐसी 
चोज दें, जो उनके पति श्रीकृष्ण की, वज़न में, बराबरी कर सके | 

हाथ जोड़कर प्राथना करने पर तुलसी के वृक्ष से एक पत्ती 
गिर पड़ी । रुक्मिणी उसे लेकर सत्यभामा के साथ वहाँ आई, जहाँ 
नारद जी थे। उसने पहले तो नारद को प्रणाम किया उसके बाद 
कृष्ण को और तत्पश्चात्‌ तुलसी-दल को तराजू के पलडे में रक्‍खा | 
रखते ही श्रीकृष्ण का पलड़ा एकदम से उठ गया । नारद्‌ जी उस 
पत्ती को लेकर चले गए । उसी समय से रुक्मिणी कृष्ण की पटरानी 
कहलाई' । किन्तु, उन्होंने अपना यह सौभाग्य तुलसी को दे दिया, 
जो कि जलन्धर की विधवा स्री थी और उसी के साथ उस समय 
से प्रति वर्ष विवाह होने की प्रथा चल पडी । 


- पद्मपुराण 


xe 
* E 


भीष्म एकादशी 


कार्तिक एकादशी को भीष्म-पथ्चक व्रत मनाया जाता है । 
इसी दिन भीष्म पितामह पाण्डवों के वाण से जख्मी होकर शय्या 
पर लेटे हैं, और लेटे-लेटे ही पाण्डबों को उपदेश किया दै, जो 
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शान्ति प्व महाभारत में वर्जित दै। इस दिन लोग व्रत रहते हैं 
और भीष्म ने जो उपदेश दिया है, उसे पढ़ते है । 


ak 
- नेट 
दक्ताव्रेय-जन्म 
` [ मार्गशीर्ष ष्ण-दशमी को होता है ] _ 


दत्तात्रेय के तीन सिर और छः हाथ Š । ब्रह्मा, विष्णु ओर 
महेश तीनों देवताओं की यह संयुक्त-मूति मानी जाती है। इसके 


सम्बन्ध में यह कथा कहा जाती है कि एक समय ब्रह्मा की «it 


सावित्री, विष्णु की खी लक्ष्मी और शिव की खी पावती को अपने- 
अपने पातित्रत्य और सुशीलता पर वड़ा अभिमान हो गया । ये 
सममने लगीं कि सारे विश्‍व में हम लोगों के समान पतित्रता 
और सुशीला कोई और खी है ही नहीं । नारद मुनि से यह अभिमान 


_न.देखा गया और उन्होंने इसलिए इस अभिमान को तोड़ना 


चाहा । उन्होंने पहिले-पहल पावती जी के पास जाकर कहा 
QE सारे विश्‍व में भ्रमण करता फिरता हूँ, किन्तु अत्रि मुनि की 
खरी अनसूया के समान पतित्रता, शुद्ध-चरित्रा और सुशीला में ने 
किसी भी लोक में न देखी | पावेती जी को अनसूया की यह 
प्रशंसा अच्छी न लगी । नारद्‌ जी के चले जाने के बाद उन्होंने 
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शिवजी से कहा कि तुम अनुसूया पर इस प्रकार से कोप करो 
कि उसका पातित्रत्य भ्रष्ट हो जाय । नारद ऋषि पार्वतीजी से 
यह बात कह कर+अपनी माता सावित्री ओर अपने पिता ब्रह्माजी 
के पास गए ओर वहाँ भी अपने माता के सामने अनुसूया कीं 
प्रशंसा करने लगे। सावित्री को भी अनुसूया की प्रशंसा अच्छी 
नहीं माळूम हुई । उन्होंने भी sa से यह आग्रह किया कि किसी 
प्रकार से अनुसूया का पातिव्रत्य ओर सच्चरित्रता भ्रष्ट करो । 
नारद जी ने इसके वाद लक्ष्मी के सामने जाकर यही वात कही 
ओर लक्ष्मीजी भी अनुसूया की प्रशंसा न सुन सकी और उन्होंने 
भी विष्णु भगवान से कहा कि तुम सावित्री को उनकी इस जगत- 
विख्यात सच्चरित्रता से भ्रष्ट कर दो। | 

तीनों देवता अपनी-अपनी ख्ियों से प्रेरित होकर अत्रिमुनि 
की कुटी की ओर अनुसूया को उसके धर्म और कीर्ति से भ्रष्ट 
` करने के लिए चले 1 कुटी के द्वार पर आकर उन्होंने RTT माँगी । 
अनुसूया भित्ता लेकर आ गई; किन्तु उन्होंने इसे स्वीकार नहीं 
किया और कहा कि हम लोग इच्छानुसार भोजन करेगें। 
अनुसूया इस पर भी राजी हो गई | उनसे कहा कि आप लोग 
जाकर नदी में स्नान कीजिए और फिर आइए। इतने में मैं भोजन 
तैयार करती É | त्रह्मा, विष्णु, महेश जो संन्यासी का रूप धारण 
करके आए थे, स्नान करने गए ओर जब लोटे तो उनके लिए भोजन 
तैयार. भिला । जब अनुसूया उनके सामने भोजन का थाल लाई, तो 
उन्होंने उसे खाने से इन्कार किया ओर कहा कि जब तक तुम नग्न 
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होकर हमारे लिए भोजन न परोसोगी तब तक हम लोग 
भोजन न करेगें। अनुसूया को यह बात सुन कर बहुत घृणा ओर 


क्रोध उत्पन्न हुआ; किन्तु जब उसने जरा विचार किया तो उसे _ 


देवताओं के इस छल-कपट का पता चल गया । यह अपने पति के 
पास गई, उनका पैर धोया और उसी जल को लाकर इन देवताओं 
के ऊपर डाल दिया । इस जल के प्रभाव से त्रह्मा, विष्णु और महेश 
तीनों दुधमुँहे वच्चे हो गए । तब अनुसूया नग्न हो गई ओर हरेक. 
को उठा कर उनकी इच्छा भर उन्हें अपना दूध पिलाया और फिर 
तीनों को पालने में डाल कर डोलाने लगी । जव कई दिन हो गए ओर 
ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों में से कोई भी न लौटा, तो इनकी खियाँ वढी 
चिन्तित gi और रो-रोकर इधर-उधर अपने-अपने पति को 
तलाश करने लगीं । खर्ग-लोक के चौराहे पर इनसे ओर नारद से 
भेंट हो गई। इन्होंने नारद से पूछा--तुमने कहीं हमारे पतियों 
को देखा Š ? नारद को यद्यपि सव हाल माळूम था; किन्तु उन्होंने 
केवल इतना कह कर टाल दिया कि उस रोज़ में ने उन सबों को 
अत्रिसुनि के आश्रम की ओर जाते देखा था । सावित्री, लक्ष्मी ओर 


पार्वती तीनों अन्रिमुनि के आश्रम पर पहुँची ओर वहाँ जाकर | 


अनुसूया से पूछा--क्ष्या यहाँ हमारे पति लोग आए थे ? 
अनुसूया ने उन्हें उस पलने को दिखाया, जहाँ यह तीनों देवता शिझु- 
अवस्था में पड़े थे ओर उनसे कहा--यही तुम्हारे पति हैं। अपने- 
अपने पति को तुम लोग पहचान लो । तीनों वच्चे एक ही समान 


थे, इसलिए पहिचानना मुश्किल था; किन्तु लक्ष्मीजी ने बहुत 8 
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ज्यादा गौर करने के बाद उनमें से जिस एक को विष्णु समझ 
कर उठाया, वह महादेव जी निकले, इस पर लक्ष्मी का बड़ा 
उपहास हुआ | 

_ अवस्था देख कर लक्ष्मी, पार्वती आदि अनुसूया से हाथ 
जोड़ कर प्रार्थना करने लगीं कि हमें अपने-अपने पति प्रदान 
करो | अनुसूया ने इस पर कहा कि चूँकि इन्होंने हमारा दूध 
पिया है, इसलिए हमारे बच्चे हो चुके और इन्हें किसी न किसी 
रूप में हमारे बालक होकर रहना पड़ेगा । इस पर यह निश्चित 
हुआ कि तीनों देवता ही एक संयुक्त-खरूप धारण करें, यही 
दत्तात्रेय का जन्म था | इसके वाद अनुसूया ने अपने पति के पैर 
धोए ओर वही जल फिर उनके ऊपर डाल दिया | इससे इन 
देवताओं ने फिर अपना पुराना रूप धारण कर लिया | 
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आप लोग शान्त हों | शीघ्र ही बह समय आएगा, जब आप लोगों 
की शङ्का दूर हो जायगी | देवी अदिति ने अत्यन्त कठोर तपस्या 
'कर मुझसे वरदान प्राप्त कर लिया है कि में पुत्र-रूप में उनके 
गमे में जन्म धारण करूँ | अतः वह समय शीघ्र ही आने वाला 
है, जब पुण्यात्माओं का दुख दूर करने के लिए मुझे भारत में 
जन्म अहण करना पड़ेगा । अब आप लोग अपने-अपने स्थान पर 
जाएँ ओर निशःङ्क-भाव से, सुख से अपने दिन बिताएँ | 

देवतागण फिर भी सन्तोष कर अपने-अपने स्थान पर चले 
गए | इधर यथा समय देवी अदिति गर्भवती हुई और नवें मास 
में उनके गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ | यह पुत्र पूरा बौना था। 
उसके हाथ पैर छोटे-छोटे, पर सिर बहुत वड़ा था। इस वामन 
को देख कर अदिति मन में बड़ी प्रसन्न हुई'। उन्होंने समम 
लिया कि किसी उद्देश्य से इसी रूप में भगवान ने मेरे घर में . 
जन्म ग्रहण किया Š | इधर उसी दिवस दैत्यों में हाहाकार मच 
गया । इस वामन के जन्म का समाचार सुनकर वे अत्यन्त 
शाङ्कित इए । 

पुत्रजन्म का समाचार सुनकर अदिति जैसी प्रसन्न हुई, वैसी 
ही प्रसन्नता मद्दषि कश्यप को भी हुई । भगवान विष्णु को पुत्र- 
रूप में अपने घर में आया देख उनकी प्रसन्नता का वारापार न 
रहा। उन्होंने उसी समय अन्यान्य ऋषिगण को निमन्त्रण देकर 
बुला भेजा, जातिकमे तथा नामकरण आदि संस्कार किए । 
इसके बाद यथा समय उनका यज्ञोपवीत-संस्कार भी हुआ। 
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३९ | वामन द्वादशी, 


उस काल त्राह्मण-वेश में यज्ञोपवीत, कुशचर्म पहिने gu वामन 
बड़े ही शोभायमान दिखाई देने लगे । 

इन दिनों राजा वलि एक यज्ञ कर रहा था । इस यज्ञ-काल 
में भी उसका यही नियम था कि जो कोई उससे कुछ माँगता था, 
बलि निःसङ्कोच भाव से उसे बह देता था । वामन ने यद्दी अवसर 
उपयुक्त जाना और उसके द्वार पर जा पहुँचे । | 

राजा वलि यज्ञ-मण्डप में बैठा gem था । अनेक ऋषि-मुनि 
तथा त्राह्मण वहाँ विराजमान थे। दैत्यां के कुल-गुरु शुक्राचार्यं भी 
उपस्थित थे । इसी समय द्वारपाल ने वामन वेषधारी एक ब्राह्मण 
के आगमन की सूचना दी । सुनते ही राजा बलि. ने उसे भीतर 
बुला भेजा । उसका वह विचित्र वेश देख कर सारी सभा 
आश्चर्य-चकित हो गई। यद्यपि वामन का वेश विचित्र था, तथापि 
उसके चेहरे पर एक अलौकिक तेज झलक रहा था ।- 

बामन का यह वेशा देख कर झुक्राचार्ये के मन में सन्देह हुआ। 
उन्होने अपनी दिव्य दृष्टि से विचार लिया कि वामन कोई साधारण 
पुरुष नहीं है--यह अवश्य ही कोई अवतार है 1 अतः सम्भव है 
कि राजा बलि पर कोई आपत्ति आ जाए । इसलिए राजा बलि को 
विशेषरूप से उन्होंने सावधान कर द्या | : 

पर, राजा बलि को उनकी बात पर विश्वास न्‌ geri बलि 
ने कहा--क्या चिन्ता है ? यह सब घन-बैभव कोई अपने साथ 
लेकर नहीं जाता । यदि यह चला ही जायगा, तो मेरा क्या बिगड़ | 
जायगा ?_ 
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शुक्राचार्यं ने वहुत कुछ समझाया, पर वलि ने एक न सानी | 
उसने तुरन्त ही वामन को अपने पास बुला कर कहा--कक्‍्या 
आँगते हो, माँगो ! 

वामन ने कहा--अधिक कुछ नहीं । केवल तीन पग पृथ्वी । 
यदि इतनी कृपा आप करें तो में अपने पढ़ने के लिए एक कुटी 
वनवा लूँ. ओर उसी में बैठ कर विद्याध्ययन किया करूँ | 

बलि ने हाथ में कुश ओर जल उठा लिया, पर शुक्राचार्य दान- 
अन्त्र कहने के लिए किसी तरह तैयार न हुए। वे वारम्वार राजा 
बलि को इस WE पृथ्वी दान करने के लिए निषेध करने लगे । 

पर, विनाश-काल में बुद्धि भी विपरीत हो जाती Š । शुक्राचार्य 
के लाख मना करने पर भी वलि ने न माना । लाचार शुक्राचार्य 
को दान-मन्त्र कहना ही पड़ा | बलि ने वामन के इच्छानुसार तीन 
परा प्रथ्वी दान कर दी | 

यह कार्य समाप्त होते ही वामन ने एक पैर से भूमि, दूसरे 
से आकाश में अधिकार जमा लिया, और बोले-अब तीसरे 
पैर का स्थान बताओ। 


बलि ने अपनी पीठ दिखा दी 1 इस अद्भत और आश्चर्यमय | 


कार्य को देख कर सभी विस्मित हो पड़े । चारों ओर दुन्दुभी 
ब्रजने लगी 1 सभी साधु-साधु कहने लगे । 

' , इसके बाद व्रामन ने सब दैत्यों को विजय किया और तीनों 
लोकां पर अधिकार जमा कर बलि से बोले--अब तुम अपने 
दूल-बल सहित पातालपुरी में जाकर स्तरच्छन्दतापूर्वक राज्य करो । 
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इस इन्द्र का समय बीतने पर तुम्हीं इन्द्रत्व का पद प्राप्त करोगे L 
बलि ने भगवान वामन से इतना सुनते ही प्रणाम कर कहा 
आपकी आज्ञा शिरोधाये है. । 

इतना कह कर वलि पातालपुरी को चला गया | 

श्रीकृष्ण बोले--महाराज युधिष्ठर ! जिस दिवस वामन ने 
बलि को छला था, उस दिवस द्वादशी-तिथि थी, इसी लिए इसका 
नाम वामन-द्वादशी पड़ा है । भाद्र-मास की झुछु-द्वादशी को जो 
नियमपूर्वक नदी में स्नान कर यह व्रत करता है ओर वामन का 
पूजन करता है, उसके सब पाप तो छूट ही जाते हैं साथ ही 
उसके सब मनोरथ भी उसी तरह पूरे हो जाते हैं, जिस तरह 
अदिति और कश्यप के हुए अथवा देवताओं के मनोरथ परिपू 
हुए । इसलिए इस व्रत को अत्यन्त अद्धापूवके सव किसी को 
करना चाहिए । 
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त्र कृष्ण त्रयोदशी को बङ्गाल में लक्ष्मी-पूजा 
होती है। इसके सम्बन्ध में यह कथा कही जाती 
है कि एक समय विष्णु भगवान मृत्युलोक 
को आ रहे थे, तब लक्ष्मी ने कहा--मुकेभी 


कि अगर तुम मेरी आज्ञा को अक्षरशः मानने की प्रतिज्ञा करो, तो 
में तुम्हें अपने साथ ले चढेँ | लक्ष्मीजी राजी हो गई gun 
लोक में एक स्थान पर पहुँच कर विष्णु ने लक्ष्मी से कहा कि तुम 
` यहीं ठहर जाओ; किन्तु दक्षिण की ओर न देखना, में अभी 
आता हूँ, यह कह कर विष्णुजी चल दिए। जब वह नज़र से 
गायब हो गए, तब लक्ष्मी के दिल में कौतूहल पैदा हुआ कि 
आखिर इन्होंने मुझे दक्षिण की ओर देखने से क्यों रोका । लक्ष्मीजी 
ने विष्णु की आज्ञा का कुछ ख्याल न करके दक्षिण की ओर 
देखा, तो वहाँ सरसों का खेत फूला हुआ दिखाई दिया। वे उस 
खेत में गइ और उसके फूल तोड़ कर अपने सिर के बालों को 
खूब अच्छी तरह संवारा । जब विष्णु नी लौटे, तो उन्होंने लक्ष्मी को 
इस प्रकार सुशोभित देखा । उन्हें जब यह माळूम हुआ कि लक्ष्मी 
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ने खेत वाले की विना आज्ञा लिए ही फूल तोड़ लिए हैं, तो उन्होंने 
बताया कि इस देश में तो यह क्रायदा Š कि जो इस प्रकार से 
किसी के धन को ले ले, उसे उसके यहाँ बारह वर्ष तक सेवा 
करनी पड़ती Š । नियम के पालन के लिए लाचार होकर विष्णुजी 
ने ब्राह्मण का रूप धारण करके और लक्ष्मी जी को ब्राह्मणी 
का रूप धारण करा के खेत के मालिक से सव हाल . कह सुनाया 
और लक्ष्मी जी को सेवा करने के लिए छोड़ आए, और कह 
आए कि वारह वर्ष के वाद आकर ले जाऊँगा । लक्ष्मीजी ने 
ब्राह्मण के यहाँ रहना शुरू किया, तो इन्हें माळूम हुआ कि 
ब्राह्मण के यहाँ खाने तक को नहीं है । लक्ष्मी ने इस पर उस 
ब्राह्मणी को एक वहू से कहा कि तुम स्नान करके देवी की पूजा 
करो और रसोई में जाओ । वहाँ तुम्हें सब कुछ खाने को मिलेगा । 
ब्राह्मणी की बहू ने ऐसा ही किया और रसोई में जाकर जब 
देखा तो हर प्रकार का खाना मौजूद पाया। इसी भ्रकार लक्ष्मी 
की सलाह के अनुसार चलने पर इस ब्राह्मण का घर धन-धान्य 
से परिपूर्ण हो गया । ऐसी प्रभाववाली स्री से सेवा लेना ब्राह्मणी 
ने उचित नहीं सममा; किन्तु लक्ष्मी ने कहा कि में बिना अपराध 
की सज़ा काटे हुए न जाउँगी । चैत्र-कृष्ण त्रयोदशी को लक्ष्मी 
के बारह वर्ष समाप्त हुए । लक्ष्मी को घर के और सब लोग 
मानते थे; किन्तु एक मझली बहू लक्ष्मी को बहुत सताती थी, 
इसलिए लक्ष्मी उसके हाथ की कोई चीज नहीं खाती थीं। 
जो कुछ वह दे जाती थी, उसे अनार के वृक्ष के नीचे गाड़ देती 
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' थीं। जब चेत्र-कृष्ण त्रयोदशी को लक्ष्मी का वारहवाँ वर्ष समाप्त 


` 


. हुआ ओर उसी दिन वारुणी पवे पड़ा, तव ब्राह्मणी सकुछुम्व 


गङ्गा-स्नान के लिए जाने लगी। लक्ष्मी को भी साथ ले जाना 
चाहा; किन्तु लक्ष्मी नहीं गई । उन्होंने केवल चार कोड़ी वड़ी बहू 
को दी कि गङ्गा में छोड़ देना | ब्राह्मणी की वहू ने जब उन 
कोड़ियों को गङ्गा में छोड़ा तो उसमें इन कौड़ियों को लेने के 
लिए चार हाथ निकले । इसको देख कर ब्राह्मणी और उसके 
कुटुम्व॒ को पूरा विश्वास हो गया कि हो न हो मेरे यहाँ की दासी 
ज़रूर कोई देवी है । जब घर पर आइ, तो विष्णु भगवान लक्ष्मी 
को वापस ले जाने को तैयार मिले। जब लक्ष्मीजी दासता से 
मुक्त हो गई, तो उन्होंने अपना परिचय दिया और चलते समय 
कह TŠ कि तुम अनार के नीचे खोदना, तुम्हें बहुत धन और 
रत्न मिलेंगे ओर भाद्रपद, कार्तिक, पूस और चैत्र में लक्ष्मी की 
पूजा अवश्य करना, इससे तुम्हारे यहाँ धन की कभी कमी न 
रहेगी | अनार के नीचे ब्राह्मणी और उसकी वहुओं ने जव खोदा, 
तो सबको तो रुपये-पैसे मिले, किन्तु जो बहू लक्ष्मी को सताती थी 
उसे साँप मिला; जो उसे काट खाया और वह मर गई ! 
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sate + 
Am € श्रावण-शुक्ल पत्त में तृतीया को किया 
of emm जाता हे । स्त्रियों के लिए इसे सबसे उत्तम 
e हि PO व्रत चताया गया है । इसमें केले के खम्भे 
गाडे जाते हैं । चित्र-विचित्र वख से मण्डल 
को आच्छादित किया जाता है और शिव- 
पार्वती की बाळ की मूर्ति स्थापित करके 
इसकी पूजा की जाती है। इसका फल 
यह बताया जाता है कि इसको करने वाली खी विधवा नहीं 
हा | ११ जिसमें 
हरतालिका-ब्रत के अर्थ हैं “हरित; आलिभिः अथात्‌. i 
आलि सखियों के साथ पावेतीजी हरी गई हॉ । इसके सम्बन्ध ü 
यह कथा कही जाती है कि हिमवान नास पर्वत पर पावेतीजी ने 
चाल्यावस्था में बहुत कठिन तप करना शुरू किया । बारह वर्ष तक 
केवल get पीकर रहीं और चौसठ वर्षे तक सूखे पत्ते खाए । 
पार्वतीजी के इस तप को देख कर उनके पिता बड़े चिन्तित हुए 
ओर सोचने लगे कि क्या करना चाहिए । इतने में नारदजी च्या 
गए और उन्होंने सलाह दी कि इस कन्या के लिए विष्णु भगवान 
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से बढ़ कर ओर कोई वर नहीं हो सकता । पार्वतीजी के पिता 
सहमत हो गए; किन्तु जब यह समाचार पा्वतीजी ने सुना तो 
' उन्हें वड़ा दुख हुआ । वह बेहोश होकर गिर पड़ीं । उन्होंने अपनी 
सखी से कहा कि महादेवजी के अलावा में किसी और से कदापि 
विवाह न करूंगी । तब सखियों ने उन्हें सलाह दी कि चलो ऐसी 
जगह भाग चलें, जहाँ तुम्हारे पिताजी को पता तक न चले। 
पावतीजी को सखियाँ इसके वाद एक ऐसी जगह में ले गई, जहाँ 
उन्हें कोइ ढूँढ न सका | हिमवान ने अपनी कन्या को जब गायब 


पाया तो तलाश करना शुरू किया । समभा कि शेर या भालू ` 


खा गया होगा । इधर पावतीजी भागती-भागती एक मनोहर 
नदी के किनारे पहुंची । वहाँ एक गुफा थी । बिना अन्न-जल 


खाए हुए उसी नदी के किनारे बाळू की मूर्ति बना कर पार्वतीजी 


ने शिवजी का आह्वान शुरू किया। यह श्रावण-शुक्ल त्रितीया 
का दिन था। महादेव जी की समाधि इस ध्यान से भङ्ग हो गई 
ओर वह पावती जी के सामने आ पहुँचे और पूछने लगे कि क्या 
चाहती हो ? पावंतीजी ने कहा कि अगर आप प्रसन्न हें, तो मेरे 
साथ विवाह कर लीजिए। शिवजी एवमस्तु कह कर कैलाश पर 
| चले गए। थोडी देर बाद जव हिमवान आए ओर उन्होंने अपनी 

कन्या को नदी के किनारे सोती हुई देखा, तो पार्वती को गोद में 
उठा लिया ओर पूखा तुम यहाँ कैसे चली आई । पार्वती ने कहा 
कि जब मैं ने सुना कि आप मुझे विष्णु को देने वाले हैं, तो मैं 
भाग आई, क्योंकि मैं विष्णु के साथ विवाह नहीं करना चाहती । 
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यदि आप मेरा विवाह महादेवजी के साथ करें, तो मैं घर को 
वापस जा सकती हूं, अन्यथा नहीं। हिमवानने पावंती को 
बातें स्वीकार कीं और पार्वती का महादेवजी के साथ विवाह 


कर दिया | 
---भविषध्योत्तरपुराण 
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ह पूजा भादों-कृष्ण की चतुर्थी को की जाती 

& इस तिथि में गणेश जी की पूजा होती 
E A है। गणेश जी के जन्म के सम्बन्ध में यह 
NN ८ कथा प्रसिद्ध है कि एक समय महादेव जी 
| विर EY ५४८ कहीं वांहर चले गए । घर पर केवल पावती 
— जी ही अकेली रह गई' । पावतीजी ने 
'स्नान करना चाहा, किन्तु किसी गण को उस स्थान पर मौजूद 
न देख कर उन्हें यह चिन्ता हुईं कि दरवाजे पर किसे बिठाउँ; 
क्योंकि भय यह था कि कहीं उनके स्नानं के करते समय ही कोई 
“आदमी या शिवजी स्वयं मकान में न आ जाएँ | इसलिए उन्होंने 
'अपने शरीर की मिट्टी से एक पुतला बना कर दरवाज़े पर विठा 


दिया ओर स्वयं नहाने चली गई । थोड़ी देर में शिवजी बाहर 


से वापस आए | जब मकान सें घुसने लगे, तो मिट्टी के इस पुतले 


जे उनको जाने से रोका । शिवजी को इस पर क्रोध आया | उन्होंने 


इसका सिर काट डाला और अन्दर चले गए। शिवजी को आते 
EX देख पावती को विस्मय हुआ । उन्होंने पूछा कि तुम केसे चले 
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आए १ क्या चौकीदार ने तुम्हें दरवाज़े पर नहीं रोका ? शिव जी 
ने पूरा क्रिस्सा कह सुनाया । जब पाती जी ने सुना कि उनका चौकीदार 
सार डाला गया, तो वह रोने लगीं ओर उन्होंने कहा कि जब तक मिट्टी 
का यह पुतला, जो मेरे पुत्र के समान है, फिर से जीवित नहीं होता, 
में शान्त न हूँगी । शिव जी को मजवूर होकर उसे जीवित करने का 
उद्योग करना पड़ा; किन्तु अभाग्यवश इतनी देर में इसका असली 
सिर कहीं ग़ायव हो गया । बहुत तलाश करने के बाद जब सिर न 
मिला; तो मजबूरन शिव जी ने हाथी का सिर उसमें जोड़ दिया । 
गणेश जी की उत्पत्ति इस प्रकार हुई | गणेश जी मङ्गल करने वाले 
ओर EX एक काम को सिद्ध करने वाले कहे जाते हैं । भाद्रपद की 
कृष्ण चतुर्थी को इनकी सुवण की मूर्ति और दो-चार और चीज़ें 
. दान में दी जाती हें । इस व्रत का उपदेश स्कन्धपुराण के अनुसार 
कृष्ण जी ने कुरुक्षेत्र में युधिष्ठिर को किया था ओर इसी व्रत 
` के प्रभाव से कौरवों पर विजय पाने की आशा दिलाई थी। 
कुष्ण जी ने कहा था--इस व्रत के करने से गणेश जी बहुत प्रसन्न 
होते हें । 

` स्कन्धपुराण के अनुसार इस व्रत को पहले-पंहल कृष्णजी ने 
स्वयं. उस समय किया था जब कि उन पर स्यमन्तक मणि के 
चुराने का दोष लगा था | स्यमन्तक मणि चुराने का क्रिस्सा यह 
है कि द्वारकापुरी में अग्रसेन नास का एक यादव रहता था | उसके 
: दो पुत्र थे सत्रजित और प्रसेन । सत्रजित ने सूर्य देवता की बड़ी 
स्तुति और तपस्या की । सूर्यं देवता ने प्रसन्न होकर सत्रजित को 
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स्यमन्तक नाम की मणि दी और कहा कि यह मणि अमूल्य 
Š | प्रत्येक प्रातःकाल इसके वजन से अठगुना सोना इसमें से 
निकलता है; किन्तु जो पवित्र है वही इसे धारण कर सकता है । 
अगर कोई अपवित्र आदमी इसे छुएगा, तो तुरन्त मत्यु हो 
जायगी । 
सत्रजित यह मणि लेकर द्वारका आया । द्वारकानिवासी 
मणि को देख कर आश्चयं से मुग्ध हो गए | उन्होंने उसके प्रकारा 
को देख कर सममा कि शायद यह सूर्य ही है । जब इस मणि को 
पहन कर सत्रजित कृष्ण से मिलने गया, तो कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए 
ओर उन्होंने कहा कि अगर ऐसा ही मणि मुझे मिल जाता, तो 
बहुत अच्छा था । कृष्ण के इन विचारों को सुन कर सत्रंजित 
को यह भय हुआ कि कहीं ये मुझसे यह मणि जबरदस्ती ने 
छीन लें। इस भय से उसने इस मणि को अपने भाई प्रसेन _ 
को. दे दिया ओर उसे खबरदार कर दिया कि मनसा, वाचा, 
कमणा से पवित्र रहना, नहीं तो यह मणि तुम्हारे नाश का कारण 
हो जायगा। 
एक दिन प्रसेन ओर कृष्ण शिकार को गए; किन्तु ऋष्ण तो 
लोट आए और प्रसेन वापिस नहीं आया । सत्रजित ने कहना शुरू 
किया कि कृष्ण ने मेरे भाई को मार डाला और मणि ले लिया । 
_ द्वारकानिवासी भी सन्देहपूणे बातें करने लगे। कृष्ण को जब 
यह पता चला कि उनकी बदनामी हो रही है, तो उन्होंने यह निश्चय 
किया कि जङ्गल में जाकर देखे कि मणि क्या हुआ ? | 
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कृष्ण ओर कुछ सिपाही मणि की तलाश में जङ्गल की ओर 
चल पडे | थोड़ी दूर जाने के वाद देखते क्या हैं कि प्रसेन और 
उसका घोंड़ा मरा पड़ा Š | देखने से यह भी माळूम हुआ कि 
किसी शेर ने उसे मार डाला RO शेर के पेरों के चिह्न देखते- 
देखते यह लोग आगे बढ़े | थोड़ी देर के वाद इन्हें शेर मरा हुआ 
मिला; किन्तु मणि उसके पास भी नहीं था। ग्रौर से देखने पर 
माळूम हुआ कि रीछ ओर शेर से लड़ाई हुई है, इसलिए रीछ के 
पेरों के चिह्न देखते-देखते यह लोग आगे बढ़े । अन्त में इन्हें एक 
गुफा मिली, जो विल्कुल अँधेरी थी 1 कृष्ण ने अपने साथियों को 
तो गुफा के द्वार पर छोड़ा ओर स्वयं उसके अन्द्र गए। यह 
गुफा आठ सौ मील लम्बी थी । चलते-चलते जव गुफा के अन्त में 
पहुँचे, तो उन्हें एक महल दिखाई दिया। यहाँ उन्होंने देखा कि एक 
लड़का पालने पर लेटा है ओर मणि पालने में इस लड़के के 
खिलाने के लिए लटकाया हुआ है । वहीं एक सुन्दरी कन्या भी 
` बैठी है, जो लड़के को पालने पर डोला रही Š । इष्ण ओर कन्या 
की आँखें दो-चार होते ही एक-दूसरे पर मोहित हो गए । कन्या ने 
कृष्ण से कहा कि तुम अगर मणि के लिए आए हो, तो मणि 
लेकर भाग जाओ, शोर न मचाओ; क्योंकि अगर मेरा पिता 
जामवन्त जगेगा, तो तुम्हें मार ही डालेगा। कृष्ण ने इसको परवाह 
न की; बल्कि अपना शङ्ख जोरों से बजाया । जामवन्त जाग पड़ा 
ओर आपस में लड़ाई आरम्भ हो गई | 

गुफा के द्वार पर बैठे हुए लोगों को इन्तजार करते-करते जब 
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बहुत दिन हो गए, तो उन्होने यह समझा कि कृष्ण मार डाले गए | 
यह लोग द्वारका. वापस आए आर कृष्ण का क्रिया-कर्म करने 
लगे । 

जामवन्त और कृष्ण में इक्कीस दिन तक लड़ाई होती रही । अन्त 
में जांमवन्त को कृष्ण ने हरा दिया। जामवन्त ने प्रसन्न होकर अपनी 
कन्या और दायज में वही मणि कृष्ण को भेंट किया.। कुष्ण 
जामवन्ती ओर मणि को लेकर द्वारकापुरी वापस आए ओर 
यादवों की सभा करके उसमें उन्होंने सारा हाल कह सुनाया । 
मणि सत्रजित को वापस दे दिया । सत्रजित ने कृष्ण की जो बदनामी 
की थी, उस पर उसे बहुत पश्चात्ताप हुआ । उसने अपनी कन्या 
सत्यभामा का कृष्ण के साथ . विवाह कर दिया और कृष्ण तथा 
सत्रजित मित्रता से रहने लगे । 


स्यमन्तक मणि जब फिर सत्रजित के पास आया, तो शतघन्व 
ओर अकर ने इस पर अपने दाँत लगाए। सत्रजित को मार कर 
इस मणि को छीन लेने की तरकीवें सोचने लगे । एक दिन जब 
कि श्रीकृष्ण जी हस्तिनापुर में थे और सत्यभामा अपने पिता के घर 
में थी, इन दोनों ने आकर सत्रजित को मार डाला और मणि 
लेकर चम्पत हुए | 


सत्यभामा ने अपने पिंता की मृत्यु और स्यमन्तक मणि की चोरी 
का किस्सा कृष्ण से कहा | कृष्ण और बलराम दोनों शतघन्व को 
मारने के लिए चले | शतधन्व ने जब यह क्रिस्सा सुना, तो उसने 
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मशि अक्रूर को दे दिया । वह उसे लेकर बनारस भाग 
गया ओर स्वयं दक्षिण को खाना हो गया । कृष्ण ने 
शतधन्व का पीछा किया ओर उसे मार डाला; किन्तु मणि नहीं 
मिला । जव कृष्ण बिना मणि के वापस आए, तो प्रजा को ओर 
बलराम जी को भी यह शङ्का हो गई कि कृष्ण ने मणि अपने पास 
रख लिया Š । कृष्ण को यह समाचार सुनकर वड़ा खेद हुआ। 
यह चिन्ता में बैठे हुए थे कि नारद जी आए । उनसे उन्होंने पूरा 
हाल कहा | तव नारद जी ने उन्हें बताया कि आपने भादों की कृष्ण 
चौथ को चन्द्रमा देखा है, ईस कारण आप पर इस प्रकार कलङ्क 
लग रहे Š । आप गणेश जी की विधिवत्‌ पूजा कीजिए, इससे 
आपकी वदनामी दूर हो जायगी । कृष्ण ने नारद से पूछा कि 
भादों की चौथ को चन्द्रमा देख लेने से कलङ्क क्‍यों लगता है? 
नारद ने कहा कि एक समय गणेश जी लड्डू हाथ में लिए हुए 
स्वर्ग जा रहे Š रास्ते में चन्द्रलोक पड़ा । यहाँ पहुँचे तो ठोकर खा- 
कर गिर पड़े। इस पर चन्द्रमा हँस पडा। गणेश जी को क्रोध 
आया, उन्होंने उसे यह शाप दे दिया कि जो तेरा मुँह भी देखेगा 
` कलङ्की कहलाएगा | चन्द्रमा यह शाप सुनकर पश्चात्ताप से कमल- 
सम्पुट में अपना मुँह छिपा.कर बैठ गया । चन्द्रमा के अभाव से 
देवताओं में खलबली मच गई | सबों ने जाकर SET से स्थिति 
बताई । ब्रह्मा ने कहा कि गणेश की स्तुति के अतिरिक्त चन्द्रमा को 
इस कलङ्क और शाप को मिटाने का कोई मागे नहीं Š 1 बरह्मा ने 
यह भी बताया कि पूजा कैसे होगी । बृहस्पति ने गणेश-पूजाविधि 
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चन्द्रमा को बताई | चन्द्रमा ने गणेश की पूजा की | गणेश जी प्रसन्न 
इए । अपना पूरा शाप तो इन्होंने वापस नहीं लिया; किन्तु इसका 
प्रभाव परिमित कर दिया और अपना अन्तिम शाप यह निश्चित 
किया कि जो केवल एक रोज़, अर्थात्‌ भादों की कुष्ण चौथ को 
चन्द्रमा का सुख देखेगा बही कलङ्कित होगा |. 

उन्होंने इस कलङ्क को मिटाने का भी उपाय वता दिया कि, 
कृष्णपत्त भादों की चतुर्थी को गणेश की पूजा करने से कलङ्क दूर 
हो जाता है । | 
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_ वन महीने की शुक्लपक्ष की पश्चमी नाग- 
`. | wes कहलाती है । इस पश्चमी को नाग 
की पूजा-की जाती है । इस दिन द्रवाज़ के 
दोनों तरफ़ गोबर से नागों का चित्र खींचा 
जाता है । जल, दूध ओर घी से इनका स्नान: 
कराया जाता है और गेहूँ, दूब, धान की 
खील, दही, दूध आदि से इनका पूजन किया. 
जाता है । अगर कहीं साँप की भीट होती है; 
तो वहाँ उनका दूध, चावल आदि से पूजा-सत्कार किया जाता š! 
काले रङ्ग के सर्प की विशेष पूजा लिखी है l इस पूजन का फल 
यह लिखा है कि इसके करने से सप्तकुल पर्यन्त साप से भय नहीं 
रहता । एक विशेष मन्त्र के भय से सप के विष से आदमी बच 
i 
जा बारे में दो कथाएँ कही जाती हे! किसी आहण के सात 
बहुएँ थीं। छः के तो नेहर था; किन्तु जो सबसे छोटी थी उसके 
नैहर में कोई नहीं था।जब सावन का महीना आया, तो सब 
बहुओं को तो उनके नैहर वाले आकर ले गए; किन्तु सातवीं के | 
कोई था दी नहीं । उसने कहा कि शेषनाग के अलावा हमारा और 
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कोन है | शेषनाग को इस स्री की इस करुणापूणँ दशा पर बहुत 
दया आई, इसलिए उन्होंने एक वृद्ध ज्राह्मण का रूप धारण किया 
ओर उक्त ब्राह्मण के यहाँ जाकर कहा कि तुम्हारी कनिष्ठ वहू मेरी 
भतीजी है, उसे तुम मुझे विदा कर दो । ब्राह्मण ने इन्हें कभी देखा 
तक नहीं था, इसलिए बडा आश्रय हुआ । ब्राह्मण ने अपनी बहू 
से इसके वारे सें पूछा । यह्‌ विचारी ससुराल में रहते-रहते इतनी 
दुखी हो गई थी कि इसने कहा--हाँ, में जानती Š | शेषनाग इस. 
तरह से ब्राह्मण का रूप धारण करके इस बधू को विदा करा लाए, 
थोड़ी दूर चल कर जव यह किसी बिल के पास पहुँचे, तो अपना 
असली नाग-रूप धारण कर लिया | लड़की को परेशानी तो हुई; 


_ किन्तु समभाने पर शेषनाग के फण पर सवार होकर नागलोक 


को चल दी | नागलोक में जाकर यह लड़की रहने लगी | शेषनाग 
ने और नागों से यह कह दिया था कि कोई इसे न काटे, इसलिए 


` ७०० २२, ~ gr A ~ ¢ 
यह मज्ज म शेषनाग क यहा रहा करती थी। एक दफा ऐसा हुआ ' । 


कि शेषनाग के यहाँ बच्चे पैदा हुए । छोटे-छोटे बच्चे जमीन पर 
रेगने लगे | उन्हें देखकर यह घवड़ाई | इसलिए शेषनाग eft 


ने इस लड़की से कहा कि तुम अपने हाथ में पीतल का चिराग 


लटकाए रहो, इससे तुम्हें भय न होगा । इसके हाथ से चिराग गिर 
गया जिससे कई साँपो की पूछें कट गई' | मामला उस समय रफ़ा- 
दफ़ा कर दिया गया । थोड़े दिन रह कर यह फिर अपनी ससुराल 
चली आई | आवण की पश्चमी को इसे अपने नाग भाई याद 


आए | इसने एक पाटी पर नाग की तसबीर बना कर उनकी पूजा | 
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की ओर परमात्मा से प्रार्थना करने लगी कि वह नाग भाइयों को 
प्रसन्न ओर जीवित रक्खे । उधर श्रावण-पश्चमी को शेषनाग के 
Šare लड़कों। ने अपनी माता से अपनी पूंछ के नाश होने का 
कारण पूछा | माता ने पूरा क्रिस्सा वता दिया । नागों को बड़ा क्रोध 
आया ओर वे इससे वदला लेने के लिए इसके घर पर आए | 

सौभाग्यवश जिस समय यह नाग लोग इसके घर पर पहुँचे, उसी 
समय यह लड़की नाग भाइयों के कुशल-क्षेम की प्रार्थना कर रही 
थी । इस बात को देख कर क्रुद्ध नागों का दिल पसीज गया और वे 
बहुत प्रसन्न हुए । इसने अपने नाग भाइयों को दूध-चावल खाने. 
को दिया । चलते समय वे लोग इसके लिए एक मणिमाला छोड़ 
गए, जिसके प्रभाव से यह आनन्द॒पूवंक रहने लगी । 


दूसरी कथा 


एक किसान खेत जोत रहा था। अकस्मात्‌ उसके हर का 

फार किसी साँप के बिल में धँस गया, जिससे उस बिल में जितने 
साँप थे मर गए । थोड़ी देर में जब उन सॉँपों की माँ वापस आई, 

तो अपने बच्चों को मरा पाकर उसने किसान के सारे कुढुम्ब को 
काट लिया; किन्तु उसका क्रोध शान्त नहीं हुआ । उसे यह 
माळूम हुआ कि इस किसान के एक कन्या है; अतः उसे मारने के 
लिए यह उसके घर को चली | जब नागिन इसके घर पहुँची, तो वह 
शेषनाग की पूजा कर रही थी । थोड़ी दूर पर चन्दन, अक्षत ओर 
दूध रखा हुआ था। नागिन ने चन्दन अपने शरीर में लगाया 
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और दूध-चावल पान किया । तवियत ठण्डी हुई ओर अपनी इस 
प्रकार पूजा-सत्कार देख कर नागिन लड़की से विशष रूप से खुश 
'हो गई । जब लड़की ने ध्यान के पश्चात्‌ अपनी आँखें खोलीं, तो 
उसे अपने कुटुम्ब के नाश का समाचार मिला। लड़की को बड़ा दुख 
हुआ | उसने नागिन से प्राथना की कि उसके कुटुस्ब को जिला दे । 
नागिन प्रसन्न थी ही; उसने असूत दिया, जिसको पिला कर इस 
लड़की ने अपने सारे कुटुम्ब को फिर से जिला दिया। कहते हैं 
f उस समय से आवण-पश्चमी को हल चलाना मना कर दिया 
गया है ओर किसी को शाक-पात काटने की इजाज़त नहीं है, उसी 
समय से नागों की पूजा भी शुरू हुई है । 
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A) sete ह त्योहार साठ वषे में एक दा पड़ता है। 
— N कहते हैं, इस दिन नारदी को नारद का 
9 CSS रूप मिला था । नारद मुनि बाल-त्रह्मचारी 

॥) शे। एक दिन ये गङ्गा में स्वान कर रहे थे, 
Z वहाँ पर इन्होंने दो मछलियों को आपस 

ES eas - में क्रीडा करते देखा । यह देख कर इन्हें 
गृहस्थ-जीवन में रहने की इच्छा पैदा हुई । इन्होंने चाहा कि कही 
विवाह हो जाय तो अच्छा हो; किन्तु इनके पास रुपया-पेसा तो था 
नहीं, कन्या का मिलना इन्हें असम्भव सा ही माळूम होने लगा ! 
इन्होंने अपने दिल में सोचा कि चलो कृष्ण के पास चलें | उनके 
सोलह हज़ार एक सौ आठ रानियाँ हैं, अगर बह उनमें से एक रानी भी 
दे डालेंगे, तो उन्हें दिक्कत भी न होगी ओर मेरा काम चल जायगा l 
यह विचार कर नारद द्वारकापुरी चलं । uid पहुँच कर हक 
कृष्ण से कहा कि आपके पास जरूरत से ज्यादा रानिया 
आप इतनी रानियो के पास जा भी न सकते होंगे; इसलिए a. 
कम से कम एक रानी दे दीजिए । कृष्ण जी ने कहा कि जाओ 
sik जहाँ तुम देखो कि मैं न होड उस घर की खी ले जाओ। 
नारद ने सारा रनवास छान डाला । उन्हे २ भी ऐसा स्थान 
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न मिला, जहाँ कृष्ण जी न हों। निराश होकर वे वापस आ रहे 
थे कि सन्ध्या का समय आ गगय़ा, जप-वन्दना आदि करने के 
लिए यह गङ्गा के किनारे चले; किन्तु मन में विवाह करने का 
ही विचार मोज मार रहा था | जैसे-तैसे गङ्गा के किनारे पहुँचे । 
स्नान करने के लिए नदी में उतरे; लेकिन मन में यही सोच रहे थे 
कि कृष्ण के पास जाकर एक स्त्री माँगनी है । नारद इन विचारों 
में डूबे हुए थे ओर स्नान कर रहे थे; किन्तु इन्होंने ज्योंही दूसरा 
गोता लगाया और उठे तो स्वयं हो पुरुष से वह खी हो गए-- 
नारद्‌ से नारदी बन गए | आश्चयं और विस्मय से परेशान ज्योंही 
यह बाहर निकले, इन्हें एक संन्यासी मिल गया । वह इन्हें पकड़ 
ले गया ओर इनके साथ उसने जवरदस्ती विवाह कर लिया।, 
साठ वर्ष तक यह संन्यासी नारदी के साथ, रहा। साठ वर्ष में 
नारदी के साठ लड़के # पैदा gud लड़कों की सेवा-सुश्रषा से 
दुखित नारदी को गृहस्थ-जीवन से बड़ा दुख हुआ और यह 


* नारदी के साठ पुत्र :-- 

प्रभव; विभव; शुक्ल; प्रमोद; प्रजापति; थाडीरा; श्रीसुख; मव; युव; धत 
ईश्वर; बहुधान्य; प्रमाथी; विक्रम; वृष; चित्रभानु; सुभाजु; तारण; प्रातिव; 
. च्याय; सवेजित; सर्वधारी; विरुधि; विकृति; खर; नन्दन; विजय; जय; 
मनमथ; दुरसुख; हेमलम्ब्री; विलम्बी; विकारी; शरवरी; प्रव; शुभऊत; 
शुभान; कधि; विश्ववासु; विरुधिकत; परिधावी; प्रमादी; अनन्द; राक्षस; 


नल; पिंगल; कलयुक्छ; सिद्धार्थी; रौद्र; दुरमति, दुन्दुभि; रुचिरोदगामी 
TER कुधन; चय; आदि i 
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६१ कपिला षष्ठी 


भगवान से प्राथना करने लगीं कि इस महान दुख से निवारण 
करो । विष्णु भगवान ने दर्शन दिया ओर नारद हृदय सें 
गृहस्थ बनने की जो अभिलाषा पैदा हुई थी, उसकी असत्यता का 
उपदेश दिया । इतने में उनके साठों लड़के इकट्ठे हो गए और 
चिल्लाने लगे । कोई खाना साँगने लगा, कोई पानी । नारदी ने विष्णु 
भगवान से प्रार्थना की कि इन बच्चों को चुप कीजिए। विष्णु ने 
इन बच्चों को क्रमानुसार एक-एक वर्षे का राज्य दिया और 
नारदी को फिर नारद बना दिया । हर एक साल पर इन ६० 
बच्चों में से एक न एक का अधिकार होता है ओर कपिला षष्टी 
के बाद फिर नए सिरे से क्रम प्रारम्भ होता Š । 


at 
दे uw 


शकला कष्टी 


माघ शुक्ल छठी को यह त्योहार मनाया जाता है। इसके 
सम्बन्ध में यह कथा कही जाती है कि एक ब्राह्मण था; जिसके 
एक खी, एक पुत्र और एक पुत्रवधू थी । ब्राह्मण के कोई पोत्र 
नहीं था; इसलिए ब्राह्मण ओर उसके सारे कुटुम्ब ने सालभर 
तक बराबर छठी की स्तुति की, जिसके प्रभाव से उसकी : 
gag गर्भवती हुई; किन्तु साल भर से ज्यादा गर्भवती हुए 
हो गया और कोई बच्चा न पैदा हुआ | एक दिन उसकी वधू 
` नदी पर स्नान करने आई और वहाँ अकस्मात्‌ फिसल कर गिर गइ, 
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हिन्दू-त्योह्वारों का इतिहास इतिहास ६ 
जिससे उसके पेट से कुम्हड़े के बरावर एक थैला निकल पड़ा। वहू 
ने घर आकर अपनी सास से पूरा हाल कह सुनाया | ब्राह्मण उस 
Š को घर ले गया और वहाँ खोल कर देखा, तो माळूम हुआ 
कि उसके अन्दर साठ बच्चे थे। ब्राह्मण ने इन्हें पालना आरम्भ 
किया | जब यह विवाह करने योग्य हुए, तो इनकी 
माता ने यह प्रण कर लिया कि इनका विवाह उसी के यहाँ होगा 
जिसके साठ कन्याएँ होंगी । ser ब्राह्मण इस प्रण को सुन कर 
ऐसे आदमी की तलाश में निकला । भाग्यवश इसे थोड़ी दूर चल 
कर एक ऐसा कुटुम्ब मिल गया जिसके यहाँ साठ कन्याएं थीं; 
किन्तु वह दायज के कारण इनका विवाह करने में असमर्थं था । 
अन्त में विवाह हो गया । जव कन्याएं बहू होकर अपने ससुराल. 
आइ, तो एक दफा शीतला षष्ठी पड़ी। इस रोज़ विशेष रूप 
से ठण्डी पड़ रही थी। ब्राह्मणी ठण्डे पानी से जाड़े के मारे 
नहाना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने अपनी पौत्रबधुओं से | 
कहा कि पानी गरम कर दो | यह बात शीतला षष्ठी के दिन वर्जित 
ë | फिर उसने कहा कि हमारे लिए चावल बना दो। यह भी 
निषिद्ध दै, इसलिए पोत्रवधुओं ने कुछ इन्कार किया, तब बुट्टी 

ब्राह्मणी बहुत नाराज हुई | क्रोध के डर से पौत्रवधुओं ने उसकी 
._ आज्ञा का पालन किया । परिणाम यह हुआ कि दूसरे दिन उसका 
सारा कुटुम्ब, उसकी गाएं इत्यादि सरी हुई मिलीं। ब्राह्मणी ने 
विलाप करना आरम्भ किया । थोड़ी देर पश्चात्‌ षष्ठी देवी ब्राह्मणी 
का रूप धर कर आई और कहने लगीं कि अपने कुटुम्ब के हर एक 
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व्यक्ति पर भात लगा कर उसे गरम पानी से नहला दो, जसा तुमने 
स्वयं कल किया था । ऐसा करने से सव फिर जीवित हो जायँगे । 
इस वात को सुन कर ब्राह्मणी को वड़ा पश्चात्ताप हुआ । फिर षष्टी 
देवी ने कहा कि शीतला षष्टी को दही और इमली मिला कर कुत्ते 
को टीका देना ओर यही अपने कुटुम्व के हर एक व्यक्ति के साथ 
करना । बच्चों के हाथ में इमली ( Turmeric ) बाँधना । यह कह 
कर आह्यणी अन्तर्धान हो गई । बुढ़िया ने वैसा ही किया ओर 
सत्र लोग फिर जिन्दा हो गए। उसी समय से यह पजा प्रारम्भ 
हुई । बङ्गाल और पूर्वीय भारत में इसका प्रचार Š | 
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शाख शुक्ल सप्तमी को गङ्गा जी की पेदाइश का 
दिन माना गया है। कहते Š कि इस दिन 
राजा जह्नु ने क्रोध से गङ्गाजी को पान कर लिया 
'था, फिर दाहिने कान के रन्ध्र से इन्हें निकाल 
दिया था। ` 
—_—न्रह्मपुराण्‌ 
od 
X मा 


ILI समी 


— eR ——— 


श्रावण ew में सप्तमी के दिन शीतलादेवी की पूजन का 
दिन Š । शीतलादेवी के व्रत का वर्णन इस प्रकार किया गया है 
कि इनकी सवारी गदहे की है, इनके एक हाथ में माडू Š आर 
दूसरे हाथ में कलश; सर इनका सूप से अलंकृत है। इनकी पूजा 
सौभाग्यवती खनियाँ के लिए बताई गई है । इसका फल यह बताया 
गया है कि इससे वैधव्य और दरिद्रता नहीं आती। sñ पुत्र-पौत्रादि 
से परिपूर्ण होती है । इसके सम्बन्ध में भविष्योत्तर पुराण में यह 
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६५ | शीतला सप्तमी 


कथा बयान की गई है कि एक राजा की कन्या अपने पति के साथ 
अपनी ससुराल जां रही थी । रास्ते में उसके पति को सप ने डस 
लिया। कन्या उसी वन में विलाप करने लगी । इस पर 
एक वृद्धा स्त्री ने उसके पास आकर उसको शीतला की पूजा करने 
की सलाह दी ओर उसने यह भी बताया कि एक मरतवा उसका भी 
पति साँप के काटने से मर गया था; किन्तु शीतला के त्रत से उसका 
वैधव्य जाता रहा | राजकन्या ने उसकी सलाह मान ली और 
उसका पति जीवित हो गया । 
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कृष्ण“जन्सा एमी 


द्रपद कृष्णाष्टमी को होती ë । श्रीकृष्ण जी 
का जन्म इसी दिन का माना जाता हे । कंस 
को आकाशवाणी द्वारा यह माळूम हुआ 
था कि उसका भानजा उसकी मृत्यु का 
कारण होगा । इसलिए जब वसुदेव के 
साथ उसने अपनी बहिन देवकी की 


किया था कि देवकी को ही मार डाळे, किन्तु वसुदेव के समभाने 
पर वह इस वात पर राजी हो गया कि उनके बच्चों को मार 
डाला करें और देवकी को छोड्‌ दें। इसी शाते पर कंस ने देवकी और 
वसुदेव दोनों को क्तैद कर लिया । उसे जब यह भी माळूम हो 
गया कि देवकी का आठवा बच्चा उसका प्राशनाशक होगा, तो उस 
सन्देह हुआ कि आठवें से न जाने कोन से मतलब हो, ज्येष्ठ स 
आठवां शिना जायगा या कनिष्ठ से, इसलिए उसने सब बच्चों को 
मारना शुरू किया । जब कृष्ण का जन्म हुआ तब क्रेदखाने 
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शादी की, उसी समय उसने यह विचार « | 


६७ : कृष्ण-जन्माष्टमी . 


के सव दरवाज़े खुल गए, सिपाही लोग सो गए और वसुदेव ष्ण 
जी को लेकर नन्द्‌ जी के यहाँ पहुँचा आए । कृष्ण ब्रज में कैसे रहे, 
कंस को उन्होंने केसे मारा, महाभारत में उन्होंने क्या-क्या किया, इसे 
अधिकांश हिन्दू जानते हें इन्हीं के जन्म के उपलक्त में कृष्ण- 
जन्माष्टमी मनाई जाती हे । 
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सत्यकिनायक 


29 शाख पूर्णिमा को गणेश जी की पूजा सत्य- 
` विनायक के नाम से की जाती है। सत्यविनायक 
का दूसरा नाम “ओश्म” हे । इनसे ही सारे 
संसार की उत्पत्ति मालूम होती है । ब्रह्मा ने 
नारद से इस व्रत के बहुत ज्यादा माहात्म्य 
बताए हैं। ब्रह्माए्डपुराण में लिखा है कि 
| दरिद्र सुदामा जब अपनी दरिद्रता से बहुत 
दुखी हो गए तो उनकी खी ने कहा कि जाकर अपने मित्र कृष्ण- 
चन्द्र से कुछ माँग लाओ । नियम के अनुसार सेहमान को अपने | 
साथ कुछ ले जाना चाहिए । सुदामा के घर में तो कुछ था नही, ° | 
उनकी खी पड़ोस से दो तीन सुट्टी सुने चावल माँग लाई और 

उसे लेकर सुदामा द्वारकापुरी को सिधारे। ऋष्णचन्द्र ने इनका 

बहुत आदर-सत्कार के साथ खागत किया ओर इनसे पूछा कि तुम 

हमारे लिए कुछ लाए भी हो । सुदामा कुछ हिचकिचा ही रहे थे कि 

कृष्ण जी ने इनके बराल से चावल की पोटली छीन ली और di | 
चावल खाना शुरू कर दिया । फिर कृष्ण जी ने सुदामा से पूछा कि : 
तुम कैसे रहते हो, बाल-बच्चों का पालन-पोषण कैसे करते हो सुदामा | 
ने लज़ा के कारण कुछ विशेष उत्तर न दिया। केवल इतना कहा कि 
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६९ सत्यविनायक 


चिना भिक्षा माँगे ही गुजर होती जाती हे । कृष्ण को सुदामा की 
war तो माळूम ही थी, इसलिए उन्होंने इन्हें सत्यविनायक-त्रत 
करने को कहा और इसी ब्रत के प्रभाव से सुदामा का घर धन-धान्य 
से परिपूणे .हो गया । इसी प्रकार की ब्राह्मणपुराण में मरिम वैश्य 
ओर चित्रभानु मन्त्री की भी कथा बयान की गई है जो इस व्रत के 
प्रताप.से दरिद्र से धनी हो गए हैं । ओर जिन्होंने इसका अपमान 
किया है वह निर्धन और कुष्ठी हो गए हैं । 
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जिवराचि 
— S 
ल्गुन कृष्णपक्ष की त्रयोदशी को यह 
त्रत किया जाता है । इस त्रत में 
उपवास, जागरण ओर शिव-लिङ्ग-पूजन 
होता है | 
इसके माहात्म्य के सम्बन्ध सें यह कथा 
कही जाती हे कि म्लेछदेश में एक मांसा 
| म | हारी निषाद रहता था। गोह के चमड़े का 
दस्ताना पहनकर वाणां से वह जानवरों को मारा करता था और यही 
उसकी जीविका थी । फाल्गुन कृष्ण की चतुदेशी के दिन वह शिकार 


खेलने के लिए अपने घर से निकला 1 दैववशात्‌ वह एक जगह दिन - 


में me कर लिया गया, किन्तु सायङ्काल को छोड़ दिया गया । दिन 
भर बिना खाए रहा था, इसलिए सायङ्काल को क्षुधा से पीड़ित 
, था । वह अपने घर भी न जा सका, क्योंकि घर पर भी कुछ खाने की 
सामग्री नहीं थी । इसलिए वह शिकार की तलाश में बन की ओर 
चला । वहाँ पर उसने एक स्थान देखा जहाँ एक सुन्द्र-सा तालाब 
था ओर जहाँ रात्रि के समय मृग पानी पीने के लिए आया 
करते थे । उसी तालाब के किनारे एक शिव का मन्दिर भी था 
जिसके ऊपर वेल का वृक्ष लगा था । इसी मन्दिर में बेल के पेड़ 
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की आड में यह निपाद बैठ गया और gq की बाट देखने लगा । 
जसे बैठे-बैठे एक पहर रात बीत गे; किन्तु कोई! सरग न आया । 
वह निराश मन सोच ही.रहा था कि उसे जवान सुरूपा 
मोटे स्तनों से युक्त, per नेत्रों से चारों दिशाओं को देखती, एक 
मृगी आती हुई दिखाई दी 1 तब उस व्याध ने उसके सारने की तैयारी 
की । बेल-पत्र तोड़कर शिव पर चढ़ाया और उनका ध्यान करके 
मृगी को मारने के लिए वाण खींचा । सुगी व्याध को यम के 
समान सममकर बोली- है व्याध! तुम मुझे क्यों मारते dl! 
व्याध ने कहा कि मैं और मेरे कुटुम्बी प्रातःकाल से भूखे हैं। भूख 
से उनकी बुरी हालत है, इसलिए में तुम्हें मार कर खाना चाहता 
हैँ । किन्तु, म्रगी को मनुष्य की वोली बोलते देख कर उसे आश्रय 
हुआ और उसने पूछा- दे स॒गी ! तुम कोन हो और मनुष्यों 
की भाषा कैसे बोल लेती हो ? = ने उत्तर दिया कि पूवे-जन्म में 
में खग में इन्द्र की एक सुन्दरी अप्सरा थी, यौवनावस्था में में ने 
हिरण्याक्ष . महासुर से अपना विवाह कर लिया था । महादेव जी 
मेरा नाच रोजाना देखा करते थे । एक द्नि ऐसा हुआ कि 
हिरण्याच्च से बातें करते-करते सुझे देर हो गई और मैं समय पर 
शिव जी के यहाँ नाचने को न पंहुँच सकी । इस be 
ने क्रोधित होकर सुके शाप दे दिया कि जा तू सुगी ओर 
i होकर शिव जी ने शाप की 
हिरण्याक्ष मृग हो 1 फिर कुछ दयाळ Sm 
S को कर दी और कहा कि जब तुम 
अवधि बारह वर्षे को कर ^ che टी 
qp परस्पर शोक होगा तो तुम्हारे शापका अ 
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समय से में इस वन में घूम रही Ë । तुम मुझे न मारो, क्योंकि 
एक तो मेरे पेट में बच्चा है, दूसरे दुख से मांस ओर चरबी सूख 
गई है । में तुम्हारे खाने के योग्य न हूँगी। हाँ, अभी थोड़ी देर में 
यहाँ दूसरी म्रगी आवेगी, उसे तुम मार सकते हो | तुम सुके जाने 
दो। इस पर व्याध ने कहा कि अगर तुम भी चली गई ओर 
दूसरी सुगी सी न आईं तो क्या होगा ? इस पर उसने कहा कि 
अगर तुम्हें इसका विश्वास नहीं है तो में तुमसे प्रतिज्ञा करतो हूँ 
कि में तुम्हारे घर पर स्वयं कल प्रातःकाल चली आऊँगी और 
अगर वह स्रुगी न आवे तो तुम उस समय मुझे; मार सकते हो । 
सृगी ने क्रसम खाई और कहा कि जो पाप ब्राह्मण होकर वेद से 
WE सन्ध्या, स्वाध्योय से रहित, सत्य और शौच से विवर्जित, 
दुष्ट बुद्धि, धूत्त, आम-कण्टक, निःशील आदि पापियो के होते हैं, 
वह मुझे हों, यदि में कल प्रातःकाल तुम्हारे पास न आ जाऊँ। 
व्याध ने उस सुरी को जाने दिया । जब एक पहर रात और 
बीती तो उसे सत्रास, भय से परेशान, बार-बार पति को ed 
हुई एक दुबल मगी दिखाई दी । व्याध ने फिर महादेव पर बेल- 
पत्र चढ़ा ओर उनका ध्यान कर, सृगी को मारने के लिए वाण 
खींचा । , | 

जब स॒गी ने व्याध को देखा तो बोली-हे व्याध ! तुम 
S न मारो, मेरा तेज ओर बल तो विरह की अग्नि में जल 
चुका है, युममें मांस जरा भी नहीं रहा है; युमको मारने से तुम्हारा 
भोजन नहीं होगा | तुम मुझे छोड़ दो, मेरे जाने के .बाद यहाँ एक 
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हृष्ट-पुष्ट WW आवेगा उसे मारना । उसके मारने से तुन्हारा ओर 
तुम्हारे कुटुम्च का कुछ सन्तोष भी हो सकता है । व्याध.ने इस 
सुगी से भी कहा कि अगर. तुम चली गई और खग न आया तो 
मैं कहीं का भी न रहुँगा । इस पर सृगी ने क़सम खाई ओर प्रतिज्ञा 
की कि Š सुबह अवश्यमेव तुम्हारे घर पहुँच जाऊँगी। व्याध ने 
दूसरी सृगी को भी जाने दिया | 
जव सूर्योदय को केवल एक पहर रह गया तो उस समय व्याध 

ने सम्पूर्ण दिशा और स्रगिया के चरण-चिन्ह को दूँढता हुआ , 
सौभाग्य, बल और qu से युक्त एक मदान्ध ओर मोटा झग आता 
हुआ देखा | उसे भी वाण चढ़ाकर मारने को उद्यत हो गया । झग ने 
जव निषाद को देखा तो सृत्यु को निश्चित रूप से आई हुई समझ 
कर कहा कि हे व्याध ! तुम्हें अगर मुमे मारना हो तो तुम पहिले 
मेरी वात सुन लो, फिर मारना । व्याध ने पूछा क्या कहना चाहते 
दो ? झग ने कहा कि हमारे आने के पहिले यहाँ दो मगियाँ आई थी, 
वह किधर गई ? व्याध ने वता दिया कि दो सृगिया यहाँ पानी पीने - 

को आई थीं, में ने उन्हें मारा नहीं, छोड़ दिया । इस पर ST न कहा 
' कि यदि उन्हे छोड़ दिया तो तुम मुझे भी छोड़ दो, क्योंकि मेरी खी 
प्रसूता दै और मुके वहाँ जाना पस्मावश्यक है। व्याघ ने कहा कि ठुम 
भी यदि प्रातःकाल आने की प्रतिज्ञा करो तो में तुम्हें भी छोड़ सकता 
Ë । सूरा ने क्रसम खाई ओर पानी पीकर उसी रास्ते से, जिस 
रास्ते से मृगियाँ गई थीं चला गया । व्याध भी अपने घर गया। x 

जव प्रातःकाल हो गया और भूख ने उस निषाद का बहुत | 
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सताया तो वह इधर उधर देखने लगा । इतने में उसे सुगी आती 
हुईं दिखाई दी । इस मृगी के चारों ओर बच्चे थे । व्याध ने जव इसे 
मारना चाहा.तो सुगी ने रोक दिया ओर कहा कि बच्चे वाली मृगी 
को मारना पाप Š | अगर तुम्हें मुझे मारना ही है तो मुझे इजाजत 
दो, में अपने बच्चे अपने घर पर छोड़ आऊँ और फिर तुम sŠ 
मार डालना। इतने में दूसरी सृगी और स॒ग भी आ पहुँचे और um 
और मृगियों ने एक दूसरे से अन्तिम भेंट की और मरने को तैयार 
हो गये। अब प्रश्न यह था कि पहिले कोन मरें; मृग या सृगियाँ। 

व्याध से यह करुण दृश्य न देखा गया । उनसे उसने कह 
दिया कि में तुम्हें कदापि न मारूँगा, तुम अपने-अपने स्थान 
पर जाओ। हम आज से किसी भी जीव को कष्ट न देंगे । सत्य- 
धम में स्थित हो, में आज से xre का त्याग करता हूँ । सृग ने 
कहा कि हम भी अपने वचन से बद्ध हैं और तुम्हारे सामने मरने 
को आए हॅ | जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो 1 उसी समय स्वर्ग 
से पुष्प-व्षा हुई और व्याध और सृगियो को स्वर्ग में ले जाने के 
लिए विमान आया । स॒गराज अपनी तीन स्त्रियों के सहित स्वर्ग को 
माप्र हुआ । दो हिरणी और उसके पीछे मृग इन तीन ताराओं से 
युक्त म्गराशि नक्षत्र आज तक पाया जाता है। दो बालक आगे. 
ओर पीछे और उसके पीछे तीसरी सुगी निकट वर्तमान E 
नक्षत्रों का राजा अब भी आकाश में पाया जाता Bil 
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वाली के सम्बन्ध में कई कथाएँ प्रचलित हे । 
कुछ लोगों का ख्याल है कि इस दिन राजा 
बलि पृथ्वी के साम्राज्य से वञ्चित कर 
पाताल भेजे गए थे । महाराष्ट्र देश में इस 
दिन खियाँ राजा बलि की मूर्तियाँ बनाती 
हें । कुछ लोग कहते हैं कि इस दिन विष्णु 
भगवान ने नरकासुर नाम कें दैत्य को मारा था, अतएव उसी के 
उपलक्ष Š यह त्योहार मनाया जाता है । कुछ लोग इसे लक्ष्मी-पूजा 
का दिन मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इस दिन महाराज 
विक्रमादित्य का राज्याभिषेक हुआ था । कुछ लोग कहते É कि लङ्का 
से वापस आने के वाद महाराज श्री रामचन्द्र sit इसी दिन सिंहासन 
पर बैठे थे । इस दिन जुआ खेलने के सम्बन्ध में एक पौराणिक 
कथा यह कही जाती है कि इसी दिन शिव जीने पाबैती के साथ 
जुआ खेला था, जिसका नती जा यह हुआ कि शिवजी के पास 
जो कुछ था, सब हार गए । इसलिए दुखी होकर कैलाश छोड़ = 
गङ्गा-तट पर निवास करने लगे । कातिकेय ने ue देखा कि जुए 
सब कुछ हार जाने के कारण महादेव जी ( उनके पिता ) बढ़े दुखी 
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WWE सीख गए तो अपनी माता के पास गए। पार्वती जी 
कातिकेय से जुए में सब कुछ हार गई' | कार्तिकेय ने इस तरह से . 
महादेव जी के लिए उनकी हारी हुई जायदाद फिर दिला दी । 
'पावेती जी को यह बात बुरी लगी और उन्हें वहुत दुख हुआ | जव 
गणेश जी ने देखा कि जुए में हार जाने के कारण इनकी माता 
जी दुखी रहती Š तो इन्होंने भी पासा फेंकना सीखा और अपने 
भाई कातिकेय को हरा दिया । शिव जी ने फिर गणेश जी से कहा 
कि पावेती जी को बुला लाओ, जिससे आपस में gus हो जाय | 
गणरा चूहे पर सवार गङ्गा जी के किनारे-किनारे जा रहे थे, यह्‌ 
नारद को पता चल गया । उन्होंने विष्णु से बता दिया कि गणेश 
जी पार्वती जी को शिव जी से मेल कराने के लिए बुलाने जा रहे 
Š! विष्णु जी उसी समय शिवजी Q मिलने आए थे। विष्णु ने 
फौरन ही पासे का रूप धारण कर लिया । शिव, नारद, रावण और - 
'पावेती ने उसी पासे से जुआ खेलना शुरू किया, किन्तु पासा तो 
विष्णु स्वयं ही थे, बार-बार पार्वती जी के खिलाफ़ ढुलक जाते थे | 
पावती जी सब कुछ हार गई', किन्तु जब वाद को पता. चला कि 
7 विष्णु भगवान का मज़ाक़ था तो क्रोधित होकर उन्होंने शाप 
ना. चाहा, किन्तु अन्त में समभाने पर प्रसन्न होकर यह्‌ 
'आशिवाद्‌ दिया कि जो उस दिन, अर्थात्‌ दिवाली के दिन जुआ 
खलेगा वह साल भर बरावर समृद्ध और प्रसन्न रहेगा । 
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Raa ge छठ के दिन दुगा जी ने' 
महादेव जी से कहा कि मुझे लड़का 
खिलाने ओर उसे दूध पिलाने की बड़ी 
इच्छा हो रही है । महादेव जी ने कहा-- 
तुम तो सारी संसार की माता हो, तुम्हें 

Q. इस प्रकार इच्छा क्यों होती है ! किन्तु, 
gu ने कहा कि जब तक वास्तव में कोई बच्चा गोद में न हो तब 
तक अच्छा नहीं माळूम होता । थोड़ी देर तक वातोलाप होती रही, 
अन्त में यह तय पाया.कि कार्तिकेय को बुलाया जाय । शिब 

,» जी त्वयं कार्तिकेय को बुलाने गए । किन्तु, ढुगो जी को लड़का 

` खिलाने की इतनी इच्छा थी कि इन्होंने एक गुड्डा बनाया ओर 

टकटकी लगा कर उसे देखने लगीं । विष्णु भगवान को इतने में, 
मज़ाक़ सूका । फौरन ही इस गुडडे के शरीर में प्रवेश कर गए 
और: गुड्डा जी गया । जब शिव जी कातिकेय को लेकर लौटे 
तो उन्हें दुर्गा की गोद में दूसरे बच्चे को देख कर आरचय 
हुआ । दुगा ने इस बच्चे की उत्पत्ति का पुरा हाल कह झुनाया । 
शिवजी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने सारे देवताओं को इस सुन्दर 
fug के देखने के लिए निमन्त्रित किया। सव देबतागण जमा | 
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'हिन्दू-त्योहारों का इतिहास sc 
हुए । शानि अथोत्‌ शनीचर देवता भी पधारे, किन्तु इनकी नजर 
इतनी खराब थी कि ज्योंही इन्होंने इस बालक को जरा गोर से 
देखा कि इसका सिर कट कर गायब हो गया । देव-सभा में 
हाहाकार मच गया | महादेव जी ने भी गण भेजे कि बच्चे का सर 
'तलाश कर लाओ, किन्तु फिर भी सर नहीं मिला । अन्त में महादेव 
जी ने कहा कि जो कोई भी जानवर उत्तर की ओर सिर किए 
'सोता हुआ मिले, उसका सिर काट लाओ। हाथी का एक वचा 
ऐसी अवस्था में मिला । उसका सिर गण लोग काट लाए । शिव 
जी ने इसी सिर को इस शरीर पर रख दिया ओर यही गणेश जी 
के जन्म की भी कथा हे | बङ्गाल में यह माना जाता हे कि आश्विन 
शुङ की षष्ठी को दुगा जी ने गुड्डे को बनाया था । 
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qup की पूणमासी को यह त्योहार मनाया 


जाता है। “येन वद्धो बलीराजा दानवेन्द्र 
महाबलः | तेन त्वामापि बन्धनामि cu 


À Ç माचल माचल” । इस मन्त्र से रक्षा बाँधी 
Aiie जाती है। इसके सम्बन्ध में यह कथा कही 
जाती है कि एक वार देव और असुरों में १२ वर्ष तक बराबर 


युद्ध होता रहा और जव उसके समाप्त होने की कुछ आशा न 
हुई तो इन्द्राणी ने इस व्रत को विधिवत समाप्त करके इन्द्र के 

हाथ में रक्षा बाँधी, जिसके प्रभाव से इन्द्र ने असुरां पर विजय 
° ग्राप्त की थी। 


—-भविष्यपुराण्‌ 
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उमा-महेइङ्र कत 


हृ त्रत भादों की पूर्णिमा को होता है। 
इसमें महादेव जी की पूजा की जाती है | 
इसके सम्बन्ध में मत्स्यपुराण में यह 
कथा कही जाती है कि किसी समय 
शिवजी के सवे-श्रे्ठ भक्त दुर्वासा ऋषि 
` घूम रहे थे ओर उन्होंने विष्णु को भी. 
घूमते हुए देखा। शङ्कर जी की दी हुई बेल-पत्र की माला इन्होंने 
विष्णु जी को दिया। विष्णु जी ने इस माला को लेकर गरुड़ के 
कन्थे पर रख दिया, इस पर दुर्वासा ऋषि को क्रोध आया, उन्होंने 
विष्णु जी को शाप दिया कि तुमने शिव जी का अपमान किया 
है, जाओ तुम्हारी लक्ष्मी नाश हो जायगी, क्षीर समुद्र में गिर 
पड़ेगी और गरुड़ नष्ट हो जायगा। बैकुण्ठ से तुम्हारा अधिकार 
जाता रहेगा ओर आज से निस्तेज होकर बन-बन में फिरने लगोगे । 
इस शाप के सुनते ही विष्णु जी अपने पद से भ्रष्ट हो गए। 
उनकी लक्ष्मी क्षीर समुद्र में गिर पड़ीं, गरुड़ नष्ट हो गया और 
वें स्वयं निस्तेज होकर बन Š इधर-उधर विचरने लगे। इसी तरह 
शाप-चरा विचरते-विचरते जब विष्णु को बहुत दिन बीत गए तो 
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भाग्यवश एक दिन उन्हं गोतम मुनि मिल गए । विष्णु ने गौतम 
मुनि से आँखों में आँसू भर कर अपनी सारी दुदेशा और उसका 
कारण कह सुनाया । गौतम मुनि ने उन्हें उमा-महेश्वर व्रत करने 
की सलाह दी, जिसके करने पर उनका शाप जाता रहा | वह फिर 
पूवेबत्‌ लक्ष्मी-सम्पन्न हुए और बैकुएठ का उन्हें अधिकार 
मिल गया। | 
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zm रच या कालभैरव की उत्पति मह! 
जी से मानी जाती है! यह 
अयङ्कर देवता Š ओर रक्त 
सन्तुष्ट होते हैं। लड़ाई के मैदान में _ 
यह वरावर माजूद्‌ रहत Ë । 
इतने क्रोधी हैं कि इन्होंने क्रोध में 
छम आकर ब्रह्मा का पाँचवों He अपन 
TA अँगूठे के नाखन से काट डाला था। 
पहले ब्रह्मा पञ्चानन थे, अब चतुरानन ही रह गए हैं। छुत्ता 
भैरव का वाहन Š, इनके एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में रक्त पीने ^ 
का प्याला, एक में तलवार और एक हाथ में sc का सिर Ë 
बनारस इनका खास निवासस्थान माना जाता है । 
इनकी उत्पत्ति की कथा इस प्रकार कही जाती हे फि एक 
समय देवताओं में इस बात की कथा चली कि कौन देवता TANS 
है । ब्रह्मा, विष्णु, शिव ओर इन्द्र हरेक अपने को सव श्रे बतात 
थे । आपस में इस प्रकार बातचीत होरही थी 1 ब्रह्मा अपनी श्रेष्ठता 
पर बहुत जोर दे रहे थे । महादेव जी इसे मानते नहीं थे; बल्कि 
अपने को सर्वेश्रेष्ठ बताते थे । इस पर ब्रह्मा जी को क्रोध झा गया; 


ते डी 
id 
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इन्होंने शिव जी की निन्दा करनी शुरू की । वे कहने लगे--शिव 
को तो में ने बनाया है और जच बना कर तैयार किया, तो यह रोने 
लगा, इसलिए में ने इसका नाम रुद्र रख दिया; आज यह मेरी 
वरावरी कर रहा है। इस पर शिव जी को भी गुस्सा आ गया, 
उन्होंने तुरन्त कालभैरव को पैदा कर दिया | शिव जी की आज्ञा पाकर 
भैरव ने ब्रह्मा का एक सिर तुरन्त ही काट डाला । फिर शिव जी ने 
मैरव को बनारस में जाकर रहने की आज्ञा दी। कार्तिक शुक्ठाष्टमी 
को कालाष्टसी इन्हीं के नाम पर मनाई जाती Š | 
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| ° em त की पूर्णिमा को हनुमान जी का जन्म 
NY माना जाता है । इनकी माता का नाम 
अना और पिता का नाम केशरी था। 
कुछ लोग इन्हें महादेव जी का अवतार 
मानते हैं। इनके जन्म के सम्बन्ध में 
यह कथा प्रचलित है कि राजा दशरथ 
ने पुत्रहीन होने के कारण पुत्रोत्पत्ति के 
लिए एक यज्ञ किया था। यज्ञ से इन्हें तीन पिण्ड प्राप्त इए, 
जिन्हे इन्होंने अपनी रानियां को खाने के लिए दे दिया; किन्तु 
एक रानी ने उसे बेपरवाही से कहीं ऐसी जगह रख दिया कि उसे ` 
चील उठा ले गई और ले जाकर उसे वहाँ गिरा दिया, जहाँ 
अजना बैठी थी । अञ्जना ने उसे खा लिया और उसी के प्रभाव 
` से हनुमान जी का जन्म हुआ | इनकी कीति और यश रामायण . 

आदि म्न्थों में काफ़ी तोर से वर्णित है ओर उनका प्रचार भी 
दिन्दूसमाज में काफ़ी है; इसलिए, उनके बयान करने की कोई 
आवश्यकता नहीं है । 


9 
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tff an — 


o . त्र शुक्लपक्ष नवमी को श्रीरामचन्द्र जी का जन्म 
॥ साना जाता है । मन्दिरों में चैत्र की प्रतिपदा 
से ही राम-कथा प्रारम्भ हो जाती है । रामनवमी . 
के दिन लोग व्रत रखते ओर राम का गुण 
गाते gI 
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#18 „ -रिवन शुक्ल पश् की प्रतिप्रदा से आरम्भ होता Š और 

2 p WP WRI तक मनाया जाता है। ,देवी"उपासक 
त D» ) इन नव दिनों तक वराबर व्रत रखते ओर 
देवी-महात्म्य ( टुगोपाठ ) का पाठ तथा हवन 
करते हैं। नवरात्र समाप्त होने के बांद ही दशहरा 
होता है। नवरात्र के बारे में यह कथा प्रसिद्ध है 
कि जब औरामचन्द्र और रावण में युद्ध दो रहा 
था, उस समय श्रीराम को माळूम हुआ कि रावण में कुछ ऐसी शक्ति 
है कि जिससे उसका जैसे ही सिर कटता है वैसे ही फिर जीवित 


LA 
= 1 
3 LU 


हो जाता है । यह देख -कर आराम को भी विस्मय gem और “ 


उन्होंने जाकर देवी से प्राथना की । देवी आश्विन gne प्रतिपदा 
को आधी रात के समय देवता की प्रार्थना से प्रेरित होकर अपनी 
निद्रा से जगीं ओर श्रीराम को रावण के मारने का वर और शक्ति 
दी । देवतागण देवी के इस महान्‌ अनुग्रह से बहुत Suet 
हुए और उन्होंने यह निश्चित किया कि जब तक रावण vp पूरी 
पराजय न हो जायगी बहु-त्रत और देवी की पूजा करेंगे । 
देवताओं ने बहुत श्रद्धा और विधि से देवी की पूजा की। 
जब आठवे रोज श्रीराम ने रावण को मार लिया, तब देवी ने 
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देवताओं को दर्शन दिया । देवता लोग बहुत प्रसन्न हुए; उनका 
बहुत.आदर-सत्कार किया और नवें दिन बडा. आरी यज्ञ रचा | 
इंस यज्ञ में देवी के नाम पर उन्होंने अनेक पशुओं का बलिदान 
और अन्य रीतियों से देवी का सत्कार किया। दसवें दिन 
औरामचन्द्र रावण पर विजय प्राप्त करके अयोध्या की ओर चले, 
अतएव.दशवॉ' दिन विजय-यात्रा के उपलक्ष में दशहरा के नाम से 
मनाया जाता है। राजे-महाराजे इस दिन wes की पूजा 
करते हैं और उत्तमोत्तम आभूषणों से अलंकृत होकर निकलते हैं 1 
देवी की शक्ति की कोति और उनके कार्य मार्कण्डेयपुराण ` 
सप्तशती में विस्तृत रूप से वर्णित हैं। संक्षेप में हम उन्हें यहाँ 
पाठकों के सूचनार्थ लिखे देते हैं :-- 
सुरथ नाम के एक राजा थे। उनके राज्य 8 प्रजा बहुत 
सुखी थी; किन्तु उनका मन्त्री दुष्ट था । वह उनके दुरमनां स 
मिल गया । सुरथ के शत्रुओं ने राजा पर आक्रमण कर दिया, 
राजा की पराजय हुईं। सुरथ शिकार खेलने का बहाना कर के 
जङ्गल में चले गए । जङ्गल में इन्होंने एक रम्य स्थान पर एक 
' अहात्मा“की कुटी देखी । महात्मा ने राजा को आते हुए देख कर 
उनका. थंथायोग्य सत्कार किया; किन्तु राजा का चित्त सिंहासन 
से भ्रष्ट हो. जाने के कारण विक्षिप्त हो रहा था, यह वहां से उठे 
ओर जङ्गलः के. एक कोने में फिर घूमने लगे । | 
E E समाधि नाम का एक बनिया घ्रूसंताःहुआ मिला i 
समाधि भी. बड़ी परेशानी की: हालत में था। राजा ने उसे अपते ही 
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विक्षिप्त देख कर पूछा--तुम कोन हो ? उसने उत्तर दिया कि में 
समाधि नाम का बनिया हूँ | धनी वंश में पैदा हुआ था; किन्तु 
मेरे पुत्रों और सम्बन्धियों ने धन के लालच से मुझे; अपने घर से 
निकाल दिया है, इससे में आज जङ्गल में मारा-मारा फिर रहा हूँ । 
मुके अपनी <Í का हाल नहीं मिलता कि वह कैसी है और न 
अपने पुत्रां का ही कुशल-संवाद मिलता है; इस कारण Š ओर 
भी परेशानी में Ë | मुझे जङ्गल की तकलीफें इतनी असझ नहीं 
हो रही दें, जितना ख्री-पुत्रों का वियोग । राजा ने कहा कि बडे 
आश्चयं की बात Š कि जिन पुत्रों ने और कुटुम्बियों ने तुम्हें घर 
से निकाल दिया, उनके लिए तुम इतना शोक कर रहे हो। बनिये 
ने जवाब दिया कि में क्या करूँ, मेरा मन नहीं मानता और Š उनके 
लिए विहल हो रहा ऐसी बातें करते करते राजा और बनिया दोनों 
ऋषि के आश्रम पर आ गए | और ऋषि के सामने प्रणाम करके 
बैठ गए। राजा ने ऋषि से प्रभ किया कि महाराज क्या कारण है 
कि यह वैश्य इस बात को जानते हुए भी कि इसके पुत्रों ने इसके 
साथ अन्याय किया है, उनके लिए इस प्रकार विह्वल हो रहा है | 
ऋषि ने उत्तर दिया कि Š राजन्‌! यह महामाया का प्रभाव है । 
इस महामाया के प्रभाव से ही यह सारा जगत्‌ चल रहा है। इसी 
.. का यदद सारा अपश्च रचा हुआ है। राजा ने पूछा--यह 
देवी जिसको आप महामाया कहते है, कौन हैं और इनका जन्म 
कैसे हुआ ? ऋषि ने कहा कि प्रलय हो जाने के पश्चात जब सारा 
संसार जलमय हो गया; किन्तु भगवान्‌ के नाभी से कमल और 
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कसल से त्रह्मा जी की उत्पत्ति हो चुकी, उस समय विष्णु भगवान्‌ 
शेषनाग की शय्या विछा कर योग-निद्रा में सो गए । विष्णु भगवान्‌ 
को योग-निद्रा में सोते-सोते हज़ारों वषे बीत गए कि उनके कान के 
मल से मधु और केटभ नाम के दो दैत्य पैदा हुए ।मधु और केटम 
की भयङ्कर सूरत और उनका उम्र बल देख कर ब्रह्मा जी को बहुत - 
परेशानी हुई और उन्होंने विष्णु को जगाने के लिए उनकी माया 
की प्रार्थना करनी शुरू की । विष्णु जग पड़े और इन दैत्यों से 
पाँच हज़ार बरस तक लड़ते रहे; किन्तु इन्हें न मार पाए। तथ 
महामाया ने इन असुरों पर अपना मोहनी-मन्त्र डाल दिया, जिस 
से HR होकर इन्होंने अभिमान में आकर विष्णु से कहा कि तुम 
हम दोनों से जो वर माँगना हो माँगो ! विष्णु ने कहा कि में -यह्‌ 
वर माँगता हुँ कि तुम्हें मार डाळूँ. और तुम दोनों मर जाओ। 
असुरों ने कहा--अच्छा, तुम हमें वहाँ मार डालो जहाँ पानी न gn 
विष्णु ने इस पर उन्हें जल से उठा लिया और मार डाला। यह 
माया का प्रथम अवतार था | इसे महाकाली का अवतार कहते 
Š | महाकाली के दश सिर और दश पैर बताए जाते हैं। इनका रङ्ग 
बिलकुलशकाला बताया जाता Š | 

दूसरा अवतार महालक्ष्मी का माना जाता Š | यह अवतार 
महिषासुर के मारने के लिए हुआ था । महिषासुर ने अपनी वीरता 
और पराक्रम से.सारा संसार जीत लिया था । देवताओं को स्वगे- 
लोक से निकाल दिया और वह लोग झुत्युलोक में साधारण 
आदमियों के समान फिरने लगे थे | तमाम देवताओं ने जाकर 
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विष्णु और महादेव जी से सब स्थिति वणन की । देवताओं की 
दुदेशा सुन कर विष्णु ओर महादेव जी दोनों को ही बड़ा क्रोध 
आया और इनके शरीर से तेज निकल पडा । जितने देवता थे, 
उनके शरीर से कुछ न कुछ तेज निकला ओर सब इकट्रां होकर 
एक स्री का रूप धारण कर लिया । इस तंज स एक सिंह की भी 
उत्पत्ति हुई । तेजा से उत्पन्न इस खनो को देवताओं ने अपने-अपने 
अमोघ AE प्रदान किए । महालक्ष्मी इस प्रकार से अख-शम्न से 
समालंकूत हो, सिंह पर चढ़ कर महिषासुर को मारने के लिए 
रवाना हुई । युद्ध कर के इन्होंने इस महिषासुर का बध कर दिया 1 

तीसरा अवतार महा सरस्वती का Š | शम्भु और निशम्भु 
नाम के दो देत्यो ने देवताओं को जीत लिया । इन्द्र को स्वर्गलोक 
से निकाल दिया ओर अन्य देवताओं को भी उनके स्थान से गिरा 
दिया । देवता लोग इससे दुखी हो हिमाचल पर्वत पर जाकर देवी 
की स्तुति करने लगे | पावेती जी इतने में गङ्गा-स्नान के लिए आई 
ओर रतुति के प्रभाव से उनके शरीर से एक सुन्दर खी पेदा हो गई 
यही महा सरस्वती थीं और इन्हीं से इन दैत्यों का बध होना था । 
जव महा सरस्वती इन दैत्यों के निकट गईं, तो दैत्य लोग इन्हें देख 
कर वड़े मोहित हो गए। इन्होंने चाहा कि इस खी के साथ विवाह 
कर लें, इसलिए इन्होंने सुम्रीव नाम के एक दैत्य को इस खी के 
पास विवाह की बात लेकर भेजा । सुग्रीव असफल वापस GUI 
इस पर शम्भु ने धूम्रलोचन सेनापति के अधिकार में एक प्रबल 
सना'इस शक्ति को पकइने के लिए भेजी.। इस देवी ने दैत्यो: की 
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सेना का सत्यानाश कर दिया । इसके बाद चण्ड-मुण्ड दो राक्षस 
अनन्त सेना लेकर इस देवी को पकड़ने के लिए आए। उन्होंने 
देवी पर आक्रमण किया । उनके आक्रमण को देख कर यह देवी 
इतनी क्रुद्ध हुई' कि इनका चेहरा काला हो गया और इनके शिर 
से काली का जन्म हुआ । जिसके गले में मुण्ड की माला थी और 
शरीर पर सिंह का चर्म था। आँखें इनकी लाल थीं और जिहा 
बाहर लपलपा रही थी। काली ने दैत्यों को सेना को खाना झुरू कर 
दिया और जब हज़ारों का नाश कर चुकीं, तो चएड सामने आया t 
कालो ने चएड और मुण्ड दोनों को मार डाला और इनका शिर 


~ A ^s, A ७ = 
. लेकर महा सरस्वती के पास गई । महा सरस्वती ने इस काय के 


लिए काली को चमण्डु की उपाधि दी । चण्ड और मुरुड के मरने 
के बाद शम्भु और निशम्भु खुद लड़ने के लिए आगे आए। इस 
समय देवी के शरीर से दूसरी शक्ति पैदा हुई, जिसका नाम चरिडका 
था । चण्डिका ने दैत्यो से कहा-सुम लोग पाताल-लोक में 
जाकर रहो; किन्तु इन्होंने नहीं माना । लड़ाई हुई ओर दैत्य लोग 
मारे गए । जो कुछ बचे सो भाग गए; किन्तु रक्तवीज रह गया! 
रक्तवीज में यह गुण था कि अगर उसका एक बूँद भी रक्त 
जमीन पर शिरता था, तो उससे रक्तबीज के समान ही शक्ति 
वाला दूसरा दैत्य तैयार हो जाता था, इसलिए जब रक्तवीज 
का सिर काटा गया तो जितने बूँद खून के जमीन पर गिरे उतने 
ही रक्तवीज तैयार हो गए । इसलिए महा सरस्वती ने यह निश्चय 
किया कि काली रक्तवीज का खून एक बूँद भी जमीन परन . 
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गिरने दें | ज्योंही उसके शरीर से खून की धारा निकले, त्योंही 
काली उसे पी जाय | काली देवी इस पर तैयार हो गई' और 
इस तरह से रक्तवीज मारा गया। शम्भु और निशम्भु दोनों 
मार डाले गए । देवी ने तीसरा अवतार धारण कर के इस प्रकार 
देवताओं को खग का राज्य दिलाया । 
चोथा अवतार नन्द्‌ के गृह में हुआ था | इस कन्या का 

नाम नन्दा था और इसे कृष्ण के बदले. वसुदेव ने कंस को 
दिया था; किन्तु जब कंस ने इसे पत्थर पर पटक कर सारना 
चाहा, तो यह उसके हाथ से छूट कर आकार में चली गई और 
चहाँ से कहा कि दे कंस तुम्हारा घातक पैदा हो गया है । 

REN अवतार रकदन्ती का है, इसमें देवी ने एक दैत्य को 
दातां से दबोच कर मारा Š | छठा अवतार शाखास्बरी का & 
जिसमें देवी ने सो वर्ष से अकाल-पीड़ित प्रजा की रक्षा की थी | 
सातवें अवतार में दुर्गम राक्षस को मारा है, जिससे दुर्गा कहलाई' d 
आठवां अवतार मातङ्गी और नवाँ लभराम्बरी का है। इसमें देवी 
ने अरुण राक्षस को मारा था | | 

—पारकण्डेयधुराण 


CO 
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Wf. मे अर्थात्‌ कामदेव sum के पुत्र कहे जाते Š । 
L पैदा होते ही इन्हें यह वर मिला था कि 
तीनों लोक के सुर और असुरों के हृदय 
पर इनका वश रहेगा । विष्णु ओर शिव के 
हृदय भी इनके प्रभाव-क्षेत्र में था। वरदान 
पाते ही अनङ्क ने पहले अपने पिता पर ही 
अपना बाण चला दिया और अपनी सफलता से प्रसन्न होकर 
इसने एक बार समाधिस्थ शिव पर भी अपना वाण चलाना चाहा; 
किन्तु महादेव जी को क्रोध आ गया ओर. इन्होंने अपने तीसरे 
नेत्र से कामदेव को भस्म कर डाला । रति कामदेव की wr थी। 
महादेव जी के तीसरे नेत्र की ज्वाला से अपने पति के भस्म होकर 
अङ्गहीन हो जाने से रति को बड़ा दुख हुआ ओर इसने महादेव 
जी से Aga प्रार्थना की । जिस पर महादेव जी ने प्रसन्न हो कर 
उससे कहा कि तुम्दारे पति का फिर जन्म होगा l 

दूसरा जन्म कामदेव का रुक्मिणी के गर्भ से हुआ; किन्तु 
छठी के दिन शाम्बर नाम का दैत्य इसे उठा ले गया। श्वर ने 
इस बालक को समुद्र में फेंक दिया । समुद्र में इसे एक मछली 
निगल गई । जब यह मछली पकड़ी गई, तो शम्बर के यहाँ ही 
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आई | मछली के de चाक करने पर उसके अन्दर से बच्चा 
निकला । शम्बर ने यह नही पहचाना कि यह वही बालक हे, जिसे 
सें रुक्मिणी के यहाँ से चुरा लाया था, इसलिए cau आपनी 
कन्या मायावती को दे दिया । मायावती स्वयं रति थी । जब 
'महादेव जी ने इसे प्रसन्न हो कर यह बताया था कि तुम्हारा पति 
S= फिर मिलेगा ओर वह कृष्ण के घर में जन्म लेगा । उसी! की 
प्रतीक्षा में रति ने मायावती का रूप धारण कर लिया था 
'मायावती ने बालक के लक्षणों से फ़ोरन पहचान लिया. कि यह 
कामदेव है । इसलिए उसने अच्छी तरह से पालन-पोषण किया 
ओर जब यह बढ़ा हुआ, तो मायावती ने इससे इसके जन्म का 
'पूरा हाल बता दिया कि केसे शम्बर तुम्हें तुम्हारी साता के यहाँ 
से हर लाया ओर कैसे समुद्र में गिरा दिया इत्यादि । वालक ने 
'जिसका नाम प्रथुमन था, शम्बर की इस निर्दयता को सुन कर 
उसे मार डाला । चूंकि यह मछली से पैदा हुए थे।|इसलिए इनकी 
ध्वजा मे मछली का निशान है | तोते के ऊपर इनकी सवारी है 
ओर हाथ में फूल का धनुष-बाण Š | 
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; . É अत आषाढ पूणंसासी को किया जाता 
| है। जिस साल मलमास पड़ता है, उस 
साल शुद्धासाद की पूर्णिमा को होता है 
यह त्रत fadi का ही है ओर इसकी 
विधि यह है कि आषाढ महीने की पूर्णिमा 
US के सायङ्काल से प्रत्येक सौभाग्यवती ul 
को यह प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि में एक सहीने तक वरावर 
प्रतिदिन स्नान करूँगी, ब्रह्मचारिणी खूँगी, केवल सायङ्काल 
को ही भोजन करूँगी, जमीन पर सोऊंगी और प्राण्यां पर दया 
कङँगी । यह भी कहा गया दै. कि प्रतिदिन प्रातःकाल इस नत 
को करने वाली =Ñ दतून करने के पश्चात्‌ नदी, तालाब या किसी 
कुएँ पर जाकर स्नान करे, सुगन्धित आमले का तेल लगावे । आठ 
रोज ऐसा करने बाद फिर वच का उपटन लगावे और सूर्य 
देवता की पूजा किया करे | इसका फल यह कहा गया Š कि खी 
कभी विधवा नहीं होती ! : | 

इसके सम्बन्ध में यह कथा कही जाती है कि एक समय 
दक्ष ने अपने यहाँ यज्ञ किया और इस यज्ञ में सब देवताओं का 
निमन्त्रित किया; किन्तु महादेव जी को नहीं बुलाया । महादेव जी 
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. कैलास पवत पर अपनी तपस्या में मग्न थे ओर उनको पता भी 
' नहीं था कि दक्ष ने कोई यज्ञ किया है। नारद जी दक्ष के यज्ञ 
में गए हुए थे, उन्होंने जब दक्ष के यहाँ महादेव जी को अनिसन्त्रित 
देखा, तो उन्हें बुरा माळूम हुआ | वे यज्ञशाला से उठ आए और 
महादेव जी के पास जाकर सव हाल कह सुनाया । महादेव जी ने 
जव अपने अपमान की यह कथा सुनी, तो उन्हें क्रोध आया। 

उन्हॉने दक्ष को इस अपमान के लिए दरड देने का विचार किया; 
किन्तु पावती जी ने कहा कि तुम कुछ न करो, में स्वयं जाकर 
अपने पिता को उनके इस अनुचित काये के लिए दण्ड दूँगी । 
यह कह कर गणेश जी को लेकर पावती जी और नारद जी दत्त 
कौ यज्ञशाला के लिए रवाना हुए । जब पावेती जी दक्ष के यहाँ 
पहुंची, तो इनको किसी ने भी न पूछा । यह दरवाज़े पर खड़ी 
रहीं ओर किसी ने इनको नहीं बुलाया । इस पर पार्वती जी को 
बड़ा क्रोध हुआ ओर उन्होंने विचार किया कि अब मेरे जीने 
से क्या फायदा ? यह विचार कर वह हाहाकार करके यज्ञानि में 
कूर पडी । गणेश जी ने माता की यह दशा देख कर दक्ष और 
वहाँ एकत्रित अन्य देवताओं को मारना शुरू कर दिया। नारद जी 
ने जव यह देखा कि दक्ष का यज्ञ अङ्ग हो गया ओर गणेश जी 
के साथ सारे देवता लड़ाई कर रहे हैं, तो वह फौरन ही फिर 
D के पास पहुँचे और उनसे सब हाल कह सुनाया। 
(ब जी इस बात पर बहुत क्रुद्ध हुए ओर उन्होंने अपनी 
जरा फटकारी । इस जटा से वीरभद्र नाम का लाल-लाल आँख 
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वाला अति विकट पुरुष पेदा हुआ और महादेव जी से पूछा 
कि जो आज्ञा हो बताइए। महादेव जी ने आज्ञा दी कि जाओ 
दक्ष के यज्ञ में जितने देवता हों, उनको मार डालो और दक्ष का 
भी सिर काट लो । वीरभद्र ने यज्ञशाला में आकर देवताओं से 
युद्ध आरम्भ कर दिया ओर थोड़ी ही देर में उसने अनेक देवताओं 
को मार डाला, अनेकों को घायल किया और जो बचे, उन्हें 
भगा दिया । दक्ष का सिर कट कर शीघ्र ही महादेव जी 
की जटा में जाकर प्रवेश कर गया । महादेव जी को थोड़ी देर 
के बाद जव तसल्ली हुई और उनका क्रोध ठण्डा हुआ, तो ब्रह्म 
और विष्णु ने आकर उनसे प्राथना की कि देवताओं के मरने 
से बड़ी हानि हुई है, आप इन पर कृपा करिए । जो मरे हैं, उन्हे 
जिला दीजिए; जिनके अङ्ग कटे हैं, उन्हें vue कर दीजिए। 
इस पर महादेव जी फिर प्रसन्न हो गए, उन्होंने सब को जिला 
दिया और जिनके हाथ-पैर टूटे थे, उन्हें पूर्णाङ्ग कर दिया; 
किन्तु यज्ञ-विन्नकारणी पावती को नहीं जिलाया । उन्हें यह शाप 
दिया कि जाओ, पच्चि-योनि को प्राप्त होकर कोकिला हो ! पावेती 
जी इसलिए नन्दन-वन में दश gm वषे तक कोकिला-रूप 
धारण करके ATA लगीं ओर फिर इस मनुष्य-जन्म को 
पाकर महादेव जी की अद्धीङ्गिनी बनीं। उसी समय से आषाढ़ मास 
के उत्तम मलमास ( अधिक मास ) में यह प्रत माना जाता है। 
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ल्गुन की पूर्णिमा को यह त्योहार मनाया 
जाता है । भविष्योत्तरपुराण में इसे 
फाल्गुन पूर्णमोत्सव कहा गया है । इसकी 
उत्पत्ति का कारण इसी पुराण में इस तरह 
Ei बयान किया गया हे कि सतजुग में Uu 
d^ ७४ ॥& नाम का एक राजा था । यह राजा बहुत 
प्रतापी और यशस्वी था। प्रजा को अपने पुत्रों के समान पालता 
था | इसके राज्य में न कभी दुभिक्ष पड़ता था, न कोई बीमारी 
आती थी ओर न कोई अकाल-मत्यु होती थी; किन्तु एक दिन 
ऐसा हुआ कि तमाम प्रजा प्रथु राजा के द्वार पर इकट्टी होकर 
त्राहि-त्राहि पुकारने लगी । राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि 
आखिर यह एकदम से प्रजा पर कौन सी आफ्रद आ गई । 
राजा को पूछने पर माळूम हुआ कि उसके राज्य में ठोंठा नाम की 
राक्षसी आती है ओर रात के समय या दिन कोः किसी वक्त 
बच्चों पर आक्रमण करती है, जिससे वे बीमार पड़ जाते हैं या 
मर जाते हैं। राजा को ठोंठा राक्षसी की यह कथा सुन कर बड़ा 


विस्मय हुआ और इन्होंने अपने पुरोहित वशिष्ठ जी से पूछा कि . 


यह ठोंठा कौन है और इसके मारने के क्या उपाय हो सकते हैं ? 
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वशिष्ठ जी ने ठोठां का पूरा इतिहास राजा एथु को कह सुनाया । 
उन्हाने कहा कि यह ठाठा राक्षसी मालिन राक्षस की लड़की š! 
इसने एक ससय महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए aga उप्र 
तप किया था | महादेव जी ठोंठा के तप से बहुत प्रसन्न इए और 
SRI वाल ॥क तुभ SIT कुछ वर सांगना हो, माँग ! ठांठा ने कहा 
कि आफ मुझे यहद वर दीजिए कि मुझे न. तो कोई सुर-असुर, 
न मनुष्य और न शस्र मार सके | महादेव जी ने “एवमस्तु' कह 
दिया; किन्तु अन्त में यह भी कहा कि उन्मत्त बालकों से तुम्हें 
भय अवश्य रहेगा | इसलिए महादेव जी के इन वचनां को याद 
करके ठौंठा राक्षसी हमेशा बच्चों को पीड़ा पहुँचाया करती Š! 
वशिष्ठ जी ने इसके बाद राजा प्रथु को इस राक्षसी को निवारण 
करने का उपाय वताया । उन्होंने कहां कि फाल्गुन की पूणिमा को 
आप बहुत बंडा उत्सव सनाइए। सब लोगों को अभयदान दे 
` ढीजिए । सद लोगों को यह अधिकार दे दीजिए कि जो उनके 
दिल में आवे वह कर सकते हैं | बच्चे लोग प्रसन्नचित्त होकर 
wu चिल्लाते हुए समरोत्सुक वीर के समान एक स्थान पर 
लकड़ी, कण्डा इत्यादि इकट्ठा करके जलाव, तालियाँ बजाव, 
Ew अभि की तीन बार परिक्रमा करें, गावें और हँसं । इन 
शब्दों को सुन कर ठोंठा राक्षसी भाग. जायगी और नजदीक 
न आवेगी । रात्रि के समय बच्चों की रक्षा करने का, उनके 
उपटन लगा कर उनको स्वच्छ करने का भी इस उत्सव में आदेश 
दिया गया है।. भविष्योत्तरपुराण के अनुसार होली का उत्सव 
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उसी समय से चला है और इसे ढुँडेरी भी इसी कारण से 
कहते हैं । 


इसकी उत्पत्ति का दूसरा कारण होलिका ओर प्रह्माद की 
कथा कही जाती है । हिरण्यकश्यप राक्षस नास्तिक था; वह विष्णु 
की भक्ति में विश्‍वास नहीं करता था, उसके विपरीत उसका पुत्र 
प्रह्माद विष्णु का अनन्य भक्त था । अपने पुत्र की भक्ति ओर 
श्रद्धा की परीक्षा करने के लिए हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र पर 
अनेक अत्याचार किए । कभी तो उसे कुम्हार के आवे में रख कर 
जलवाया, कभी पहाड़ पर से गिराया; किन्तु हर एक कठिनाइयों 
में प्रहाद की भक्ति अटल रही और विष्णु भगवान्‌ ने उसे तमाम 
कष्टों से निवारण किया। जब हिरण्यकश्यप प्रह्माद की आस्तिकता 
से बहुत परेशान हुआ, तो उसने अपनी बहिन होलिका को यह आज्ञा 
दी कि प्रह्माद को लेकर अग्नि में वेठ जाओ, जिससे प्रह्लाद जल 
कर मर जावे । होलिका ने ऐसा ही किया; किन्तु अपने विश्‍वास 
आर भक्ति के कारण प्रह्मद तो अग्नि से भी बच गया ओर 
बेचारी होलिका जल कर भस्म हो गई | उसी समय से कुछ लोगों 
के मतानुसार होलिका-दहन का उत्सव आरम्भ हुआ है । यह 
उत्सव एक प्रकार से विष्णु-भक्ति की विजय की खुशी मनाने के 
लिए और विष्णु के विरोधियों की निन्दा करने के लिए किया 
जाता है । | 

पाठकों को यह तो माळूम ही होगा कि इस उत्सव पर 
wf गालियाँ बहुत. बकी जाती हैं। भविष्योत्तरपुराण के 
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अनुसार तो ये गालियाँ वशिष्ठ जी के इस आदेश के अनुसार 
कि “लोगों के मन में जो कुछ आवे कहें” दी जाती हैं, जिससे 
ठोंठा राक्षसी भाग जाय । और दूसरी कथा के अनुसार होलिका 
को और उसकी जाति ( Sex ) के व्यक्तियों को इसलिए दी जाती 
Š कि उसने प्रह्माद ऐसे सत्याग्रही भक्त को जिन्दा ही भस्म करने 
का प्रयत्न किया था; किन्तु गालियां की मात्रा कई प्रान्तों में 
इस Ex तक वढी है और विशेष कर गाँवों में पुरानी चाल के 
आदमियों में इतनी ज्यादा पाई जाती है. कि मेरा विचार यह दोता 
है कि में होलिका-दहन-उत्सव के वर्णन के साथ ही साथ ओर 
देशों में गालियों और अश्लील बातों से परिपूर्ण दो-एक त्योहारों 
का वर्णन करके यह दिखाउँ कि ऐसे त्योहार किस श्रेणी के राष्ट्र 
में और किस अबस्था में पाए जाते Š | 
अश्लील गान और अश्लील वातें बकने की प्रथा भारतवष के 
» लिए ही नई नहीं है। जहाँ असभ्यता ओर नीचता का प्राबल्य रहता 
' S वहाँ इस प्रकार की बातें होती हैं । आज भी जो कमें असभ्य 
हे, इस प्रकार के त्योहार मनाती Š | आजकल जो राष्ट्र सभ्य हॉ 
गए हैं उन्हाने भी अपनी-अपनी असभ्यता की अवस्था में. इस 
प्रकार के त्योहार मनाए Š । Š उदाहरण के लिए अज्रेज् "आर 
ऋन्सीसी जाति के उस त्योहार का वर्णन करूँगा, जो बिलकुल 
d से मिलता-जुलता है । 
x T फ्रान्स, जर्मनी और वेलजियम देशों में छः 
जनवरी को एक त्योहार मनाया जाता था, जिसे ( Festival of 
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Fools ) अथात qut का त्योहार कहते थे। इस त्योहार में लोगहर 
एक गाँव में इकट्र होकर अपना एक प्रमुख चुनते थे। उसे “दाल का. 
राजा” ( King of the Beans ) कहते थे | यह राजा अपनी एक 
रानी स्वयं चुनता था, वह Queen of the Beans कहलाती थी। 
निर्वाचन का काम समाप्त होने के बाद सब लोग इस राजा और रानी 
को प्रणाम करते थे और वह कुटुम्ब भर को आशीर्वाद देते थे । 
इसके बाट गोव भर के या कुटुम्ब भर के सब आदमी wen 
होकर. शराब पीना शुरू करते थे, और बैठे-बेठे बराबर घण्टां तक 
शराब. पीते रहते थे । जव-जब राजा या रानी शराब पीते.थे, तब- 
तब सब जोर से चिल्लाते थे--“राजा पी रहे BU, “रानी पी रही 
हैं? | अगर कोई आदमी समय पर चिल्लाने Ñ चूक गया या पिछड़ 
गया, तो उसका मुह काला कर दिया जाता था या उसके सिर पर 
सींग लगा कर गदहे का स्वरूप बनाया जाता था । जब तक यह 
त्योहार समाम नहीं होता था, तब तक इसको इसी अवस्था में रहना“ 
पड़ता था । इसके एक दिन के पहले अर्थात्‌ ५ जनवरी. को चौराहे 
पर अन्न-दाह किया जाता था । तीसरे पहर जवन लड़के और लड़कियाँ 
RESTE में बैठ कर निकलते थे और ईधन इकट्ठा कर लागे थे और 
शाम को इस इक्र किए हुए ईधन में अग्नि जला दी” जाती थी | 
लोग इसके चारों ओर नाचते थे । इङ्गलेण्ड के लोगों का विचार था 
कि इस अग्नि-दाह से फसल बहुत अच्छी होती है. और साथ ही 
साथ. इसके प्रभाव से भूत-प्रेत का भय बिलकुल नष्ट हो जाता Š | 
-< “दिसम्ब्रर ,के अन्त, में, अर्थात्‌ इस त्योहार के ठीक : पहले 
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१०२ होली 
इङ्गलैगड तथा स्कॉटलैएड आदि देशों में एक त्योहार और मनाया: 
जाता था, जि प्तमें एक (King of Mis-Rule ) “कुशासन राजा” 
निवाचित होता था, इसे (Abbot of Unreason ) “अथात्‌ दुवद्धि 
पाद्री” भी कहते थे । राजा के दरवार में, नवाबों की हवेलियों, 
धनियाँ की कोठियों में और ग़रीबों के घर में सभी जगह यह 
व्यक्ति निवोचित होता था । अक्सर यह त्योहार तीन महीने तक 
बराबर जारी रहता था । फ्रान्स में Lord ० Mis-Rule को 
Festival of Fools कहते थे | यह कहीं २६ दिसम्वर को मनाया 
जाता था और कहीं पहली जनवरी को । इसके मनाने का तरीक्रा 
यह था--बड़े दिन के रोज़ शाम को जितने पादरी होते थे, सब 
गिरजाघर में xe होकर एकदम से चिल्लाते थे--“बड़ा दिन 
और फिर मस्त हो जाते थे । औरतें मरदों का रूप धारण करती थीं 
ओर मर्दै औरतों का, और एक दूसरे से लिपट कर नाचते-गाते थे । 


> शराब पीते और चिल्लाते थे । गन्दै से गन्दे गाने गाए जाते थे । 


गन्दे से गन्दे और अश्लील से अश्लील दृश्य दिखाए जाते थे। 
साधारण मनुष्य तो आपे से बाहर भी रहता था। पाद्री लोग 
ओर सभमदार आदमी अपना-अपना रूप बदल कर औरत मदे 
और मई औरत बनकर चेहरों पर नक्रान डाल कर इकट्ठ होते थे। 
गिरजाघर, जहाँ परमेश्वर का नाम लेना चाहिए, शरावखाना बन 
जाता था। यहीं ताश और जुआ खेलते थे। जूतों को आग में 
जलाते थे, जिससे असह्य दुर्गन्य उठती थी । सब लोग मिल कर 
जो जिसको पाता था लिपटा कर नाचता था, .चूसता था आर 
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गन्दा से गन्दी गालियों की गीत गाता था | इसके बाद ये सव लोग 
गाड़ी पर सवार होकर शहर या गाँव की सड़क पर निकलते थे 
आर जनता को देख कर जो इकट्ठा रहती थी, गालियाँ बकने 
लगते थे ओर जनता इन्हें गालियाँ देती थी । इस तरह से यह 
त्योहार समाप्त होता था। यह हाल इङ्गलेण्ड और अन्य 
पश्चिमीय देशों का अठारहवीं सदी के पहले का Š । में इस वणन 
को बहुत विस्तार नहीं देना चाहता और न हर एक चीज़ को 
तफ़सीलवार और स्पष्ट बयान करने में ही मुझे बहुत शिष्टता 
माळूम होती है; किन्तु सैं पाठकों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ 
कि यूरोप में ही नहीं, सारे संसार के हर एक समाज में असभ्यता 
के ज़माने से इस प्रकार की घृणित कुप्रथाएँ पाई जाती थीं । 
Salurnatia, Luperealia: Festum Stultorum, Matrolania 
Festa; Liberáha इत्यादि त्योहार जो पश्चिसीय देशों में 
एक न' एक समय पर मनाए जाते थे, होली के समान ही, 
अश्लीलतापूणं थे। मिश्र देश के इतिहास में यहाँ तक लिखा है 
कि यहाँ के लोग होली के त्योहार पर नावों में मैठ कर हज़ारों की 
तादाद में एक मन्दिर में देवता के दर्शन के लिए जाया करते थे । 
रास्ते में खियाँ ओर पुरुष गाते थे। जहाँ कहीं रास्ते सें कोई गाँव 
या REST पड़ता था, वहाँ ये लोग उतर पड़ते थे, कुछ औरतें गाने 
लगती थीं, कुछ उस गाँव के मदाँ और औरतों के देखते ही उन्हे 
गालियां सुनाने लगती थीं और कुछ खियाँ नङ्गी होकर उनके 
सामने खड़ी हो जाया करती थीं । 
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हमारे देश सें भी होली के त्योहार पर.जो अश्लीलता पाइ 
जाती है, वह अन्य देशों से कम नहीं हैं । भेद सिफ़े इतना ही है कि 
यह अश्लीलता अन्य राष्ट्र अपनी असभ्यता के ज़माने में रक्खा 
करते थे; किन्तु हम सभ्य ही नहीं, ऋषि-सन्तान होने का दावा 
करते हुए भी इस अश्लीलता को वरतते हैं । होली का त्योहार एकः 
प्रकार का, स्लीत्व के अपमान करने का एक साधन हो रहा है । 
पतित लोग इस त्योहार से फ़ायदा उठाते हें । सममदार लोग भी 
परम्परा के फन्दे में फॅस कर इसमें सहयोग देते और समथन 
करते हें । Rag यह बहुत दुख की बात Š । जब तक 
हमारे कमै और आचार-व्यवहार असभ्यों और पिशाचो के समान 
हैं, तब तक अपने मुँह से हम क्रषि-सन्तान ही नहीं, साक्षात्‌ 
ब्रहम ही होने का दावा क्यों न करें; पर संसार की नजरा में--ओर 
वास्तव में हम वहीं रहेंगे जो हैं अथोत्‌ असभ्य और पतित ! 
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ह व्रत भादों के शुकृपक्ष की चतुदंशी को होता 
है | इस व्रत में अनन्तदेव की पूजा की जाती 
है इसके सम्बन्ध में यह कथा कही जाती 
है कि जिस समय युधिष्ठिर जुए में राज- 
पाट हार कर वनवास भेज दिए गए 
ओर वे अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ 

बन में रहने लगे, तो उनके वनवास हो जाने की कथा सुन कर 

श्रीकृष्ण जी उनसे मिलने के लिए वनमें गए । श्रीकृष्ण को देख कर 
युधिष्ठिर को शान्ति हुई और उन्होंने उन .से पूछा कि में इस दुख 
से केसे मुक्त होऊ ? श्रीकृष्ण ने उन्हें इसी ब्रत के रखने की सलाह 
दी । इस पर युधिष्ठिर ने पूछा कि 'अनन्तदेव किस देवता का नाम 
है ओर इसका क्या माहात्म्य है ? इस पर श्रीकृष्ण ने ug वर्णन 
किया कि अनन्त मेरा नाम है और इस दिन मेरी पूजा होती है । 
इसके सम्बन्ध में कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को यह कथा सुनाई-- 

' उन्होंने कहा कि पहले सतजुग में सुमन्त नाम का ब्राह्मण था। 

उसकी स्री का नाम दीक्षा था । इन दोनों के शीला नाम की कन्या 

पैदा हुदै । जब शीला कुछ बड़ी हुई, तो उसकी माता दीक्षा का 
देहान्त हो गया और सुमन्त ने ककेशा नाम की खी से अपना 
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दूसरा विवाह कर लिया । शीला थोडे दिनां में विवाह करने योग्य 
हुई । सुमन्त ने इसका विवाह कौरिडन्य नाम के ब्राह्मण से कर 
दिया । दायज के समय सुमन्त ने कर्कशा से कहा कि दामाद घर 
में आया Š, उसको कुछ दायज देना चाहिए | ककेशा इस पर बडी 
क्रोधित ES | मकान की दीवारें फोड़ डाली और बहुत साधारण 
भोजन, S'e आर पत्थर बाँध दिए ओर कहा कि दामाद को दे 
आओ । कौण्डिन्य ये बातें सुन कर बहुत दुखी हो विदा होकर 
चला आया | कोण्डिन्य को अपने घर जाते समय मागे में यमुना 
जी मिलीं ।. यहाँ पर शीला ने दोपहर के समय लाल वस्त्र पहिने 
हुए बहुत सी स्त्रियों को यमुना में स्नान और पूजा करते हुए 
देखा । शीला गाड़ी से उतर कर इनके पास गई और पूछा कि 
यह कौन सी पूज, है ? लियों ने बतलाया कि यह अनन्त-त्रत है 
और हम लोग अनन्त भगवान्‌ की पूजा करती Š | शीला ने भी 


>, यही पूजन किया और विधि के अनुसार एक डोरे में चोदहः 


गाँठे बाँध, केशर में रङ्ग, उसका पूजन कर अपने हाथ में बाँध 
लिया और गाड़ी में बैठ कर अपने घर आई । उसी क्षण उस 
अनन्त-त्रस के कारण उसका घर, गौ और धन-धान्य से परिपूर्ण हो 
गया और कौणिडन्य, शीला आदि सपरिवार आनन्द से रहने लगे । 
एक दिन.कौणिडन्य ने शीला के हाथ में अनन्त-तरत में पूजन किए 
हुए डोरे को देखा.1 उसने समका कि शीला ने मुके बश में रखने 
के लिए यह कोई. यन्त्र बाँच रक्‍खा ë । उसने उसे छीन कर आगा 
में:डाल दिया । शीला. हाहाकार करके उठी और आग से उस डोरे 
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को निकाल, दूध में भिगोकर फिर बाँध लिया । इस कसे से 
कौरिडन्य की धीरे-धीरे सारी सम्पदा नष्ट होने लगी, चोर लोग 
माल-असबाब उठा ले गए | घर में दरिद्रता आ गई । रिश्तेदारों ने 
साथ छोड़ दिया । कौण्डिन्य जब बहुत दुखी हुआ, तो उसने शीला 
से कहा कि में अब ज़िन्दगी से आजिज्ञ आ गया हूँ। कुछ समक 
में नहीं आता कि क्‍या करूं? शीला ने कहा कि तुमने अनन्त 
भगवान्‌ का उस दिन निरादर किया था, उसी का परिणाम तुम्हें 
मिला है | अनन्त भगवान्‌ को प्रसन्न करो, तो तुम्हें सब कुछ फिर 
मिल सकता है । इस पर कोण्डिन्य घर से अनन्त भगवान्‌ की 
तलाश में निकल पड़ा ओर वन में वायु खाता हुआ उनकी खोज 
करने लगा । उसने वन में भ्रमण करते-करते एक बडा आम का . 
वृक्ष देखा, जिसमें फूल लगे थे; किन्तु उस पर कोई चिड़िया नहीं 
थी ओर उसमें सेकड़ों कीड़े किलबिला रहे थे । कौण्डिन्य ने इस 
वृक्ष से पूछा कि तुमने अनन्त भगवान्‌ को कहीं देखा है? उसने o 
उत्तर दिया कि नहीं देखा । फिर यह ब्राह्मण ओर आगे बढ़ा तो 
एक बछुड़े सहित गाय देखी, जो वन में फिरती थी । ब्राह्मण ने 
इस गाय से भी वही प्रभ किया और वही जवाब पार्या । आगे 
एक बैल देखा, वह हरी-हरी घास चर रहा था, इससे भी वही 
सवाल किया ओर वही जवाब पाया | आगे बढ़ा तो दो मनोहर 
मलं देखीं, जिनका पानी एक दूसरे में हिलोरें मार कर जा रहदा 
था ओर कमल और कुमुद से सुशोभित था | इनसे भी ब्राह्मण ने 
अनन्त भगवान्‌ का पता पूछा ओर इन्होंने भी वही जवाब दिया 
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कि हमें नहीं मालूम | आगे बढ़ा तो एक गदहा और एक मस्त 
हाथी खड़े देखे | इनसे ब्राह्मण ने पूछा-भाइयो, तुमने कहीं अनन्त 
भगवान्‌ को देखा है ? उन्होंने भी वही जवाब दिया । जव सबसे 
वह निराशा हो गया तो वहीं वैठ गया और फन्दा लगा कर मर जाने 
के लिए तैयारी करने लगा । यह देख कर वृद्ध ब्राह्मण का रूप 
धारण करके अनन्त भगवान ने स्वयं उसका हाथ पकड़ लिया 
ओर उसको. एक गुफा में ले गए । वहाँ पर उसे अनन्त भगवान्‌ 
के नर-नारायण रूप के दर्शन हुए । ब्राह्मण ने साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ 
किया और उसने कहा--महाराज, कोई उपाय वताइए, जिससे मेरा 
कष्ट दूर हो | अनन्त भगवान्‌ ने उत्तर दिया कि तुमने मेरा अपमान 
किया था, इसी कारण तुम्हारी सम्पदा का नाश हुआ | अब घर 
जाकर तुम चौदह वर्ष तक अनन्त भगवान्‌ की पूजा करो; तो तुम्हारा 
पाप नाश होगा । ब्राह्मण ने इस पर फिर पूछा कि महाराज यह तो 
बताओ कि रास्ते में आम का बृत्त, वैल, मील आदि जो सुमे 
मिले थे, वे कौन थे ? इस पर बृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि हे कोण्डिन्य! 
वह आम का वृक्ष पूर्वजन्म में वेदविद्या विशारद था। उसने 
शिष्यों की वेदःविद्या का ज्ञान नहीं दिया था, इसलिए इस जन्म सें 
वृक्ष हुआ "ओर जो गऊ देखी थी वह भूमि थी; उसने पहले बीज 
इरण किया था । तुमने जो बैल देखा था, वह धर्म रूप था, उसने 
यथावत धम की व्यवस्था नहीं की थी, इसलिए बैल हुआ | जो दो 
मीलें थीं वे पहले दो बहिनें थीं, जो अपने-अपने पाप-पुण्यो को 
एक दूसरे से कहती थीं । इससे दोनों तलइयाँ हुई । इन दोनों ने 
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अतिथि, ब्राह्मण और दुर्बल को कभी भी भित्ता नहीं दी.। जो तुम 
ने गदहा देखा था वह मूर्तिमान्‌ क्रोध ओर हाथी का मद था । वह 
जाण अनन्त भगवान्‌ ही थे । और जो तुमने गुफा देखी वह 
संसारःसागर था | यह बात कह कर वह वृद्ध ब्राह्मण अन्तधोन 
हो गया । कौणिडन्य ने अपने घर को फिर सम्पदा ओर समृद्ध से 
परिपूर्ण देखा । 
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तिक gre की प्रतिपदा को यह उत्सव होता हे । 
इस दिन अन्नकूट भगवान्‌ की पूजा होती 
o है और गोवद्धन की भी पूजा की जाती है । 
| सनत्कुमार संहिता में यह लिखा है कि 

एक दिन कार्तिक झुङ प्रतिपदा को कृष्ण जी 
गऊ चराते-चराते गोवद्धन के निकट जाकर 
क्या देखते हैं कि सब गोप, ग्वाल और 
गोपियाँ गोवद्धन के चारों ओर इकट्टे हैं और नाना प्रकार के 

` भोजन वहाँ इकट्रे कर खखे हें । श्रीकृष्ण जी ने उनसे पूछा कि 
हे गोप-ग्वालो ! तुम लोग इस समय किसका पूजन कर रहे हो? 
उन्होंने उत्तर दिया कि हे कृष्ण! यह दिन इन्द्र की पूजा का R 
बहुत दिनों से गोकुल में यह पूजा चली आती है। श्रीकृष्ण ने 
कहा कि भाई यह तुम्हारी बड़ी भूल Š कि जो देवता खाते नहीं, 
उन्हे तो तुम भोजन देते हो और जो खाते हैं, उन्हें भोजन नहीं 
देते । इस पर गोपों ने कदा कि हे श्रीकृष्ण ! तुम ऐसा न कददी। 
इन्द्र हस लोगां को पानी dd & हम धन-धान्य ओर गऊ, इन्हीं कौ 
कृपा से प्राप्त होती हैं । आरक्षण जी ने कहा कि यह बात भी ठीक 
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नहीं है; क्योंकि तुम्हें साक्षात्‌ अन्न देने वाला तो गोवर्धन पवत 
ही है । यही तुम्हारे लिण जल की वषों करता है ओर तुम्हारी 
गौवों की रक्षा करता है। यह तुम्हारे भोजन को भक्षण भी 
करेगा | इसी की तुम पूजा करो 1 श्रीकृष्ण जी की यह वात सुन 
कर गोप-गोपीजन आपस में बाबचीत करने लगे ओर यह सोचने 
लगे कि श्रीकृष्ण जी की बात मानें या न मानें। अन्त में यह निश्चित 
हुआ कि अगर गोवर्धन हमारे अपित भोजन को खा ले, तो श्रीकृष्ण 
जी की आज्ञानुसार इसकी पूजा की जाय और अगर न खाए 
तो इन्द्र की । इसलिए थोड़ी देर के बाद नाना प्रकार के स्वादिष्ट 
भोजन बना कर गोप-ग्वालों ने गोवद्धेन के सामने खख । फिर 
कृष्ण जी ने इनसे कहा कि हे ग्वालो ! तुम अपनी आँखें मूद कर 
गोवद्ध न का ध्यान करो | जब ग्वालों ने आँखें मूँदी, तो श्रीकृष्णजी 
स्वयं गोवर्द्धन-रूप होकर सब भोजन खा गए। जब ग्वालों ने 
आँखें खोली, तो सब भोजन गायब देख कर बहुत चकित हुए ओर ,” 
- बड़ी श्रद्धा से गोवद्धेन की पूजा की | 
नारद्‌ जी ने यह खबर इन्द्र को पहुँचा दी | इन्द्र यह सुन कर 
कि उनके स्थान पर गोवद्धेन की पूजा हुई है, बड़े नाराज हुए 
आर अपने यहाँ के बड़े-बड़े मेघों को यह आज्ञा दी कि जाकर 
गोकुल को बहा दो। थोड़ी देर में मूसलाधार वषी आरम्भ हो 
गई ओर सारा गोकुल व्याकुल हो गया । गोप-ग्वाल कृष्ण जी 
के पास त्राहि-त्राहि करते हुए पहुँचे । कृष्ण ने कहा कि गोवद्धेन 
को पूजा करो, गोवद्धेन ही तुम्हारी रक्षा करेगा । यह. सुन कर 
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सब गोप-वाल और श्रीकृष्ण गोवर्धन के समीप आए ओर 
ज्योंही ग्वालो ने आँखें Sa कर गोवर्द्धन का ध्यान किया, त्याही 
श्रीकृष्णचन्द्र ने कट से गोवद्धंन को अपनी उंगली से उठा लिया । 
सब गोप-ग्वाल उसके नीचे आ गए। इन्द्र ने जोरों से वषा 
आरम्भ की, यहाँ तक कि गोकुल के अतिरिक्त और सारे गाँव 
नष्ट होने लगे । नारद जी ने यह समाचार ब्रह्मा जी से जा सुनाया 
और कहा कि इन्द्र सारी सृष्टि का नाश कर रहे हैं । ब्रह्मा जी यह 
समाचार सुन कर अपने हंस पर सवार होकर इन्द्र के पास आए 
और पूछा कि सृत्युलोक में क्या कोई दैत्य पैदा हो गया दै, जो 
आप सृष्टि का नाश कर रहे हैं? इन्द्र ने कहा नहीं, यह बात नहीं 
Š | गोकुल-निवासियो ने हमारी पूजा का निरादर किया Š, उनको 
हम दण्ड देना चाहते हैं । तब ब्रह्मा ने इन्द्र को श्रीकृष्ण का दशन 
कराया और कहा देखो, जब साक्षात्‌ विष्णु भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
का रूप धारण करके गोकुल की रक्षा कर रहे Š, तो तुम उनका 
कैसे नाश कर सकते हो ? यह सुन इन्द्र को पश्चात्ताप हुआ ओर 
उन्होंने श्रीकृष्ण से क्षमा की प्राथना की । d 
इसके ब्राद औक्षण ने कहा कि हे इन्द्र! तुम इन GUT को 
क्षमा करो और यह वर दो कि ये गोवद्धन की ही पूजा किया 
करें| इन्द्र ने इसको सहर्ष स्वीकार किया और उसी समय से 


अन्रकूट भगवान्‌ ओर गोवड्धेन की पूजा आरम्भ हो गाई l 


— 
¿ 
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तिक asa की द्वितीया को यमद्वितीया कहते 
Ë | इसके सम्बन्ध में यह कथां .कही जाती 
है कि पहले किसी समय में यमुना जी 

' नित्यप्रति यमराज से जाकर : प्राथना 
करती थीं कि भाई तुम मेरे घर अपने 
सब गणा के साथ भोजन करने को चलो। 
यमुना जी की इस प्रार्थना को यमराज 
टालते रहे । कभी कहते थे कि आज चलेंगे, कभी कल; किन्तु 
जब इसी तरह बहुत दिन बीत गए और यमराज नहीं आए, 'तो 
यमुना जी ने जबरदस्ती यमराज को अपने यहाँ बुलाया । जिस 
दिन यमराज यमुना जी के यहाँ आए उस दिन कातिकी द्वितीया 
थी । यमुना जी ने अपने भाई यमराज का बड़ा सरकार किया। 
. चलते समय यमराज ने अपनी वहिन से कहा कि कुछ माँगो ! इस 
' पर यमुना जी ने कहा कि भैया में यही माँगती हुँ कि तुम प्रति 
वषे इसी दिन मेरे यहाँ भोजन करने आया करो। यमराज ने 
आने की प्रतिज्ञा की ओर यह भी कहा कि केवल इतना ही नहीं, 
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इस दिन जो बहिन अपने भाई को बुला कर भोजन करायेगी, 
उसको वैधव्य कभी भी न होगा । हर एक मनुष्य का कत्तेव्य है 
कि इसी दिन अपनी बहिन के यहाँ भोजन करे और बहिन को 
चख और आमूषण दे 1 जो बहिनें इस यमद्ितीया को यथाविधि 
मनावेंगी, उनके भाई चिरायु होंगे। 
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IEEE शाख कुष्णपक्ष की तृतीया को यह होती है । कहते हैं 
॥ कि परशुराम इसी दिन पैदा हुए थे और त्रेता युग 
का भी इसी दिन आरम्भ हुआ था 1 इस दिन 
तिलों से मृत पितरों का श्राद्ध किया जाता है | 

ब्राह्मण को इस दिन एक कलश जल, एक पङ्का और एक जोड़ी 

जूता दान दिया जाता दै, ताकि गरमी में खर्ग में यह चीजें उन्हें 

मिल जायें । गरमी इसी दिन Š आरस्म हो जाती है।इस दिन 

गोरी की अन्तिम पूजा भी होती है । सघवा खियाँ और कन्याएँ 
इस दिन गोरी{की पूजा. करती हैं ओर मिष्टान्न, फल ओर भीगे 
हुए चने बॉटती हैं। ` ' . e i 

महात्म्य ओर पोराणिक कथा 

ब्रतराज में लिखा ë कि किसी समय एक बड़ा महीदय नाम 

का वैश्य हुआ । उसने एक दिन किसी पण्डित के” कथा कहते 
समय अक्षयतृतिया का महात्म्य सुना कि यदि यह 
तृतिया बुधवार के दिन रोहिणी नक्षत्रयुक्त हो, तो यह 
अत्यन्त फल देने वाली होती है । महोदय वैश्य ने यह 
सुन कर गङ्गा में स्वान किया और पितु देवता का तर्पण किया । 
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घर में आकर अन्नोदक सहित कटोरों का, पङ्कां का, अन्न, व्यजन, 
छत्र सहित घटों का दान किया और जौ, गेहूँ, लवण, सत्तू, 
दध्योदन ओर इश्लु-विकार ( गुड़ के बने gu पदार्थ ) सुवण 
सहित त्राण को दिए । जब यह वैश्य कुछ दिनों बाद चैकुएउवासी 
हुआ, तो इस ब्रत के प्रताप से कुशवती नाम की नगरी में राजा 
हुआ और उसको अक्षय सम्पत्ति सिली p इसीसे इस पवे का नाम 
अक्षयतृतीया पड़ा | 
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ब अमावस्या सोमवार को पड़ती .है, तब यह 
तिथि मनाई जाती है । पीपल फे wq के 
नीचे जाकर सौभाग्यवती faf वृक्ष की 
१०८ प्रदक्षिणा करती हें 1 १०८ फल, मिष्ठान्न 
या रुपये-पेसे लेकर इस दिन उसी वृक्ष के 

WA नीचे पेरी देती Ë । ferat इस दिन तेल नहीं 
छती | दान की हुईं चीज़ ब्राह्मणों को दी जाती है । सुहाग के पुष्ट 
करने और सन्तति-प्रामि के लिए यह-त्रत किया जाता Š । 


पारांशक कथा 


महाभारत-युद्ध के समाप्त हो जाने के बाद शर-शय्या पर 
पड़े हुए भीष्म के पास युधिष्टिर ने जाकर कहा--कि हे पितामह ! 
इस युद्ध में कुरुवंश के भा सभी मुख्य लोग मर गए ।“बचे हुए 
राजाओं को भी क्रोधी भीमसेन ने मार डाला, भरत-वंश में 
केवल इस ही शेष Š । सन्तति के विच्छेद को देख कर हमारे | 
हृदय को बड़ा सन्ताप होता Š | उत्तरा बहू के गर्भ से उत्पन्न हुआ 
परीक्षित भी अश्वत्थामा के अख्न से दग्ध हुआ । इससे अपने वंश 
के नाश को देख कर मुमे दूना दुख है | हे पितामह ! Š क्या करूँ, 
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जिससे चिरजीवी सन्तति प्राप्त हो | तब श्रीभीष्म जी ने उत्तर 
दिया कि जिस दिन सोमवार को अमावस हो, उस दिन पीपल के 
पास जाकर जनादेन की पूजा ४ और पीपल की १०८ 
परिक्रमा करे । १०८ ही रत्न या सिक्के या फल को लेकर प्रदिक्षणा 
करे। हे राजन्‌! यही त्रत तुम उत्तरा Š कराओ, तब उसका 
मूत गर्भ जी जायगा ओर तीनों लोकों में विख्यात और शुणवान्‌ 
होगा । तब युधिष्ठिर ने पूछा कि कृपा करके बतलाःए कि यहु व्रत 
मनुष्य-लोक में किसने किया ? भीष्म जी ने उत्तर में कहा कि इस 
भूमि में कान्ति नाम की पुरी थी । जिसमें रत्नसेन नाम का राजा 
राज करता था | वहाँ देवस्वामी नामक त्राह्मण रहता था । इस 
ब्राह्मण की धनवती नाम की खरी थी | त्राण के इस पत्नी से 
सात पुत्र और एक कन्या पैदा हुई । लड़कों का तो विवाह हो गया 
था; किन्तु लड़की का विवाह नहीं हुआ था । ब्राह्मण योग्य वर की 

a तलाश में था । एक दिन एक बड़ा तेजखी ब्राह्मण भित्ता माँगने 
आया। बहुओं ने जब इस ब्राह्मण को प्रथक्‌-प्रथक्‌ भित्ता दी, तब 
उस समय इस ब्राह्मण d उन्हें सोभाग्यवती होने का आशीबोद 
दिया ; किन्तु जब गुणवती कन्या ने भिक्षा दी, तो उस ब्रा ने 
ध्वसैवती हो! ऐसी आशीश दी । गुणवती ने अपनी S से 
जाकर जो आशीर्वाद ब्राह्मण ने उसे और उसकी भावर्जा को 

< सस्यामश्‍वत्यमाग्तयपूजयेच्वननादेनस्‌ । 
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दिया था कह सुनाया । माता ने उस ज्राह्यण के पास आकर 
इसका कारण पूछा कि गुण्वती को सौभाग्यवती होने का आशीवाद 
क्‍यों नहीं दिया ? ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि गुणवती को साँवर के 
समय ही वैधव्य प्राप्त होगा, इसलिए मैं ने ऐसा वरदान दिया है | 
उसके इस वचन को सुन कर धनवती को वडी चिन्ता हुई और 
बारम्बार प्रणाम करके ब्राह्मण से प्राथना की कि इसका कोई 
उपाय बताइए; तब सिक्षक ने कहा कि जब तेरे घर में सोमा आए, 
तो उसी समय उसके पूजन से वैधव्य का नाश ER । धनवती 
ने पूछा कि सोमा कौन जाति है और कहाँ रहती है? त्राह्मण ने 
कहा कि यह जाति की धोबिन है और सिंहलद्वीप की रहने वाली 
Š | वह जब आवेगी, तब तेरी लड़की का वैधव्य अङ्ग होगा । यह 
कह कर त्राह्मण भिक्षा माँगता-माँगता अन्यत्र चला गया । माता 
ने अपने पुत्रों को बुला कर कहा कि तुम लोग अपनी बहिन गुण- 
वती को साथ लेकर सिंहलद्वीप जाओ और सोमा को बुला 
लाओ | लड़कों ने दुर्गम मागो की चिन्ता करके जाने से इन्कार 
कर दिया; किन्तु पिता के कुपित होने पर शिवस्वामी नाम का 
सबसे छोटा लड़का अपनी बहिन को लेकर रवाना हो गयर । बहुत 
दिन सफ़र करने के बाद वह समुद्र के तट पर पहुँचा ओर वहाँ से 
समुद्र को पारकरने की चिन्ता करने लगा । समुद्र के तट पर ही 
. एक वट का वृक्ष था। उस वृक्ष पर गिद्ध ने अपने बच्चे रख छोड़े थे । 
उसी वृक्ष के नीचे बेठ कर गुणवती और शिवस्वामी ने सारा दिन 
व्यतीत कर दिया । सायङ्काल को गिद्ध जब अपने बच्चों को चारा , 
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चुगाने लगा, तो बच्चों ने नहीं खाया । कारण पूछने पर बच्चों ने 
कहा कि जब तक वृक्ष के नीचे 92 हुए दोनों मनुष्य भोजन नहीं 
करते, तव तक हस लोग भी भोजन नहीं करेंगे । इस पर गिद्धराज ने 
आकर शिवस्वासी से उनका वृत्तान्त पूछा। माळूम होने पर 
गिद्वराज ने उन्हें दूसरे दिन प्रातःकाल सोमा धोबिन के यहाँ पहुँचा 
देने का वचन दिया । दूसरे दिन अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार 
गिद्धराज ने गुणवती और शिवस्वामी को सिंहलद्वीप में 
सोमा धोबिन के यहाँ पहुँचा दिया । यह दोनों सोमा धोबिन के 
घर में साल भर तक बरावर दास-दासी का काम करते ओर 
घर लीपते-वुद्दारते ÈI घर की असाधारण सफाई देख कर सोमा 
ने एक रोज़ पूछा कि आखिर मेरे घर की नित्यप्रति सफाई कोन 
कर जाता है । बहुओं ने कहा हम नहीं जानतीं, हमने खयं तो कभी 
बुहारी दी नहीं और न लीपा। एक दिन छिप कर देखा, तो त्राह्मण- 


७ कन्या को घर के आँगन की बुहारी देते हुए और बराह्मण-बालंक को 


> 


लीपते हुए पाया । उसे बडा आश्रयं हुआ । उसने इनसे पूछा 
ब्राह्मण होकर तुम इस प्रकार शूद्र की सेवा क्यों करते हो ? उन्होंने 
अपनी कथा सुनाई और उससे प्राथेना की कि वह उनके साथ चले | 
सोमा चलने पर राजी हो गई । चलते समय उसने अपने घर x 
ख्री-पुरुषो को यह आदेश दिया कि मेरी अनुपखिति में यदि कोई 
सर जाय, तो उसको ज्यों का त्यों रखना । सोमा गुणवती के घर 
आई । गुणवती का विवाह रद्र शमी से निश्चित हो चुका था I 
भाँवरे हो ही रही थीं कि रुद शर्मा का एक दस मासात हो गया | 
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सारै घर में रोना-पीटना होने लगा; किन्तु सोमा को 


ज़रा भी चिन्ता नहीं हुई । उसने गुणवती को व्रतराज का फल 
सङ्कल्प करके दिया, जिसके प्रभाव से रुद्र शामा निद्रा से जागने के 


'तो यहाँ उसके पुत्र, स्वामी ओर दामाद सब मर चुके थे । उस 
दिन सोमवती अमावस्या थी, जिसे मृत सःजीवनी तिथि भी कहते 
हैं। रास्ते में उसे. एक स्री wš से लदी हुई मिली, जो दवी जा 
रही थी । उसने सोमा से बहुत प्राथना की कि shaq कुछ 
सहारा दे दे; किन्तु सोमा ने इन्कार कर दिया और कहा कि 
आज सोमावती अमावस्या है, इस दिन रुई या मूली कुछ भी नहीं 
छुई जाती | सोमा ने तुरन्त ही पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर हाट 
में शकर लेकर वृक्ष की १०८ प्रदक्षिणाएँ कीं और विष्णु भगवान्‌ 
का पूजन किया । पूजन के प्रभाव से उसके पुत्र, दामाद और 


सुना । बहुओं ने अपने कुटुम्बों के मरने ओर उनके फिर से 


कन्या को जिसका सुहाग खरिडत था, ब्रतराज का फल प्रदान किया, 


.._ इससे उसका वैधव्य तो नष्ट हो गया | मेरे कुटुम्ब का सुहाग जाता 


रहा । फिर जब सोमवती अमावस्या को पूजन किया | तब उसके 


` अभाव से पहिले की तरह फिर हो गया इसी समय से इस पव का 


. प्रचार हुआ दै और आज़ हिन्दू म्‌ 


मानता है 
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समान उठ खड़ा हुआ | अव सोमा अपने घर वापस आई; 


कन्या भी जी उठे | सोमा जब अपने घर आइ, तो सारा हाल | 


जीने का कारण पूछा, तब उसने बताया कि मेंने गुणवती 


नोद-यन्थमाला 
: -्राहक बनिए ! 


इस ग्रन्थमाला का एकमात्र उद्देश्य सामाजिक जीवन में 
शान्ति पेदा करा, देना, स्त्रिया के स्वत्वों के लिए अन्यायी समाज 


से झगडूना ओर स्त्रियों के दित की वाते उन्हे ब॒तळाना है । इन्हीं | 


संब बातों को सामने रख कर इसमें बरावर नई-नई ओर उत्तमोत्तम 
पुस्तके प्रकाशित होती हैँ। यही कारण है. किं इसके स्थायी- 
आहके रकरकी लगाए हमारी नई पुस्तकों की राहे देखा करते É! 
आप भी इस अत्थमाला के स्थायी-प्राहक बन कर उसके लाभ 
देख लीजिए i 


` ` नियमावली 


E ES 
" 


y १--आठ आने 'प्रवेश-फीस? देने से कोई भी स्थायी-आहक 


चन सकता हैण यह 'प्रवेश-फीस' एक साल के बाद, यदि HTC . - 


न रहना चाहे, तो वापस भी कर दी जाती है। AE 


२- स्थायी आहकों को हमारे कार्यालयं की प्रकाशित कुल 


स्तक dift कीमत मै दी जाती हैं । 


३--आहक बनने के समय के पहिले प्रकाशित हुए अन्था. का ` 


N GR age ०७.२. %* 
/ £ ` 4 | f CS "n z 4 : ७ / क, X 
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- "Em आहकों की इच्छा पर निर्भर है; परन्तु आगे निकलने वाले | | 
' ग्रन्थ उन्हे लेने पड़ते EI i: 
` 'छ--वर्ष भर में कम से कम बारह रुपयों के मूल्य के ( कमीशन | 
काट कर ) नवीन झन्थ प्रत्येक स्थायी-आहक को लेने पड़ते ई। | 
बारह रुपये से अधिक मूल्य की पुरत में, यदि एक दषे मे निकल, | 
तो १२) रुपये की किताबें लेकर शेष इन्यों के लेने से ग्राहक, यदि , 
वे चाहें, तो इन्कार कर सकते É । | | 
x ५--किसी उचित कारण के विना, यदि किसी पुस्तक की 
dto पी० वापल आती है, तो उसका डाक-खर्च आदि भाइक को 
देना पड़ता है 1 वी० पी० वापस करने घालों का नाम ग्राहक-अणी 
से अलग कर दिया जाता है। | i 
६- “प्रवेश-फीस' के आठ आने पेशगी मनीऑर्डर से भेजने! | 
चाहिप । l 
x ७ स्थायी-प्राहक पुस्तकों को चाहे जितनी प्रतियाँ, - चाहे |, 
जितनी वार, पोनी कीमत में मंगा सकते है 1 "M 
८--स्थायी-आहकों को अपनी पुस्तकों के अलावा हम. सभी | 
` हिन्री-पुस्तकों पर, जो हमारे यहाँ पिक्रयाथे प्रस्तुत रहती हैं, एक | 
. आचा फी रुपया, कमीशन भी देते É ! | 
पत्र-व्यवहार करने का पता 
. ज्यवस्थापिका--. 


चाँद? कार्यालय, २८ एल्गिन रोड, इलाहाबाद | 
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, विद्याविनोद-परन्यमाला को विख्यात पुस्तकें 


केमन्फमोद 
[ ले० ato ग्रेमचन्द जी ] 
यह वात बड़े-बड़े विद्वानों और अनेक पत्र-पत्रिकाओं ने पक 
स्वर स स्वाकार कर ली है कि sffo प्रेमचन्द जी की dts 
सामाजिक रचनाएँ “चाँद” ही में प्रकाशित हई i 
qs त हुई Š । प्रेमचन्द जी 
का हिन्दी-साहित्य में क्या स्थान है, सो हमें बतलाना न होगा | 
आपकी रचनाएँ बड़े-बड़े विद्वान्‌ तक बड़े चाव और आदर से 
पढ़ते हैं । हिन्दी-संसार में मनोविज्ञान का जितना अच्छा अध्ययन 
प्रमचन्द्‌ जी ने किया Š, वेसा किसी ने नहीं किया। यही कारण 
है कि आपकी कहानियों और उपन्यासो को पढ़ने से जादू का सा 
असर पड़ता दै । बच्चे-वूढ़े, स्री-पुरुष, सभी आपकी रचनाओं को 
७ बड़े प्रेम से पढ़ते हैं । प्रस्तुत पुस्तक में प्रेमचन्द जी की उन-सभी 
. कहानियों का संग्रह किया गया है, जो “चाँद” मै पिछले तीन-चार 
वषे में प्रकाशित हुई Š | इसमें कुछ नई कहानियाँ भी जोड़ दी. 
गई हैं, जिसे पुस्तक का महत्त्व और भीं बढ़ गया है | प्रकाशित 
कहानियों कः भी फिर से सम्पादन किया गया Ë । प्रत्येक घर में 
इस पुस्तक की कम से कम एक प्रति होनी चाहिए जव कभी 
कार्य की अधिकता से जी ऊब जाय, एक कहानी पढ़ लीजिए, 
) सारी थकान दूर हो जायगी और तबियत एक वार फड़क उठेगी ! 
Wes व्यवस्थापिका चाँद! कायोलय, इलाहाबाद 
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विद्याविनोद-ग्रन्थमाला की विख्यात पुस्तक 
कहानियाँ चाहे दस वर्ष वाद पढ़ि, आपको उनम वहा मज्जा 
0 मिलेगा | छपाई सफाई gent । बढ़िया काराज्ञ पर छपी तथा समस्त 
S कपडे की सजिल्द पुस्तक का मूल्य २॥) र०; पर स्थायी-आहका स 


` maaa! 

JOE OLOR 

DN 

` हिन्वृ-त्योहारा का इतिहास 
s [ Wo श्री० शीतलासहाय जी, dio ए० | 


'हिन्द-त्याहार .इतने महत्वपूर्ण होते हण भी, लोग इनका 
उत्पत्ति के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं जानते ! जो स्त्रिया विशेष- 
रूप से इन्हें मानती हैं, वे भी अपने त्योहारों की वास्तबिक उत्पत्ति 


wb से बिलकुल: अनभिन्न É । 'कारण यही है कि हिन्दी-संसार में अब 
38 - तर्क एक भी ऐसी पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई । वतमान पुस्तक 
` के सुयोग्य लेखक ने छः मास कठिन परिश्रम करने के बाद यह 2 
A 7 ` पस्तक तैयार कर पाई Š ! शास्त्र-पुराणां की खोज कर त्याहारा ` 


M की उत्पत्ति लिखी गई है । इन त्योहारों के सम्बन्ध म जा Wm 


जितनी अधिक खोज से लिखा जा सकता था, लिखा गया R| 
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. विद्याविनोद-ग्रन्यमाला की विख्यात पुस्तके 
विशेष तूळ न देकर हम केवळ इतना ही कहना चाहते हैं. कि 
ऐसी उपयोगी और अनमोल पुस्तक की एक प्रति प्रत्यक 
. भारतीय गृह में पहुँचनी चाहिए और ख़ास कर, स्त्रियों को इसे 
पढ़ कर क्ञान-वृद्धि करनी चाहिए। मूल्य सजिल्द पुस्तक का १) 
२०; पर स्थायी आहकों के लिए केवल ॥|); नवीन संस्करण अभी 
प्रकाशित हुआ है। | d | | 
| UT 
न few AT : _ क्रीम gps 
चह र TIKIS 
[ Sto श्री० गंगाप्रसाद जी उपाध्याय, एम० go ] 
यह महत्वपूर्ण पुस्तक प्रत्येक भारतीय ग्रह मै रहनी चाहिए ! 
x इसमें नीचे लिली सभी बातों पर बहुत ही योग्यतापूर्ण और 
(eo Weder दृलीलों के साथ प्रकाश डाला गया दै 
2. (१) विवाह का प्रयोजन क्या है? मुख्य प्रयोजन क्या और 
x  गोण.्रयोजन क्या? आजकल विवाह में किस-किस प्रयोजन पर - 
- दृष्टि र्जी जाती है? (२) विवाह के सम्बन्ध में खी और पुरुष 
के अधिकार और कर्तव्य लमान Š या असमान £ यदि समानता 
` ` है, ता किन-किन बातों में; और यदि भेद है, तो किन-किन बातों 
| E मे?(३) पुरुषों का पुनविवांह ओर बहु-विवाह घमोनुकूल 
O याधमविरुद्ध ? शास्त्र इस विषय में क्या कहता दै? (४) री 
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विद्याविनोद-ग्रन्थमाला की विख्यात पुस्तक 


wie vun ros atom Ld ff n nun केह "पक SP PP an t qp" "sp जक fp lC a कछ जा ७0 ७ m d nmm on न e! de 


3 उसके साहस, घैयं और स्वार्थ-त्याग की प्रशांसा करते ही बनती 
` है| पुस्तक बालक-बालिकाएँ, स्री-पुरुष सभी के लिए शिक्षाप्रद. 
. ` ` हे। छपाई-सफाई अत्युत्तम ओर पृष्ठ-लंख्या १२५ होने पर भी. 
5 इसका मूल्य ॥) बारह आने है। स्थायी-माहकों से ॥-) ही लिए | 
७-0 जात 7 : 


a (१ > I m ०" : ` | 1. i 


os ARTE A E w ` 
_ s LAT [ sto श्रीमती. शेलकुमारी देवी ] 
इस उपन्यास की लेखिका छपरा से निकलने वाले ^ महिला 

दूपण ? की सञ्चालिका हैं । इस पुस्तक में पुरुष-समाज की विषय 
वासना, अन्याय तथा भारतीय रमणियों के स्वार्थ-त्याग और | 
पांतिवत्य का ऐसा सुन्दर ओर मनोहर वर्णन किया गया है. के | 
पढ़ते ही बनता दे | सुन्दरी सुशीला का अपने पति सतीश 
पर अगाध प्रम एवं चिइवास, उसके विपरीत सतीश बाबु का उमा- | 
सुन्दरी नामक युवती पर मुग्ध हो जाना; उमाखुन्द्रा का अनुचित | 
` सम्वन्ध होते हुए भी सतीश'कों कुमाग से बचाना ओर उपदेश | 
` दे कर उसे सन्मार्ग पर छाना आदि सुन्दर और | 
2 O घटनाओं को पढ्कर हदय उमड़ पड़ता Š । इतना ही नहीं, इसमें 
O ` हिन्दू-समाज की स्वार्थपरता, काम-लोलुपता विषय-चासना. š 
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विद्याविनोद-ग्रन्थमाला की विख्यात पुस्तक 


~ ~am क ॥ ० वपर” ress PS —": — *.* 


अनेक करीतियों का हृदय-विदारक वर्णन किया गया Š । हमें पूर्ण 
विश्वास है कि यह शिक्षाप्रद्‌ उपन्यास भारतीय महिलाओं के दी 

लिण नहीं; वरन. समस्त हिन्दू-लमाज के छिप बहुत उपकारी सिद्ध 
होगा । पुस्तक बहुत ही सरल और रोचक भाषा में लिखी गई है । 
छपाई-सफाई सब सुन्दर है। इस पर भी इस अत्युत्तम पुस्तक का 
मूल्य केवळ ॥) आने है । स्थायी ग्राहकों को॥-) मे ét दी 
जाती Š 


w 
कानिक-मान्डिर 
[ ले० sito मदारीलाल जी गुप्त | 


x इस रल की विमल ज्योति में, आप सरळ भाषा आर 
^ ` ` शेचक-देली में अनूठे भावों के अच्छे, मनोहर. ओर विचित्र | 
—— ^ दद्य देख सकेंगे ! मानिक का असाम साहस देख कर आप 

| स्तस्मित रह जायेगे ! मानिक का अपूच चाठय आपको मुग्ध कर 
लेग! मानिक के अदभुत कार्य-ऋछाप पर आपका gau बॉस; 
COMER उछलने लगेगा । मानिक के अप्रांतंम ऊत्या स आपको शात हा 
जायगा कि उसका हृदय कायर नहीं था ! अत्याचार लह कर वह. 
S चुपचाप वेठ रहने वाली स्री न थी 1 अपने शत्रुओं से बदला लेने | 
`. ` का उसने भरसक प्रयत्न किया आर sema हुई l 
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विद्याविनोद ग्रन्यमाला की विख्यात Wenn 
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- साथही साथ अञ्चित प्रम से, मजुप्य की-अधोगति क चित्र 


से आपकी आँखे खुळ जायंगी | उल्झाने वाळी मनोरञ्जक घटनाओं 

के साथ ही साथ इसमें ऐसी उपयोगी वातों का खाका, नज़र 
आवेगा, जो विगड़े का सुधार और विगडने वालों को सावधान 

देगा | स्त्रियों का सुधार चहुत कुछ पुरुषा का सच्चरित्रता 

आर उनकी विज्ञता पर निर्भर है; किन्तु इससे मालूम होगा कि 
स्त्रियों यदि चाहे, तो अपनी शक्ति को पहिचान कर लस्पर और 

ओ अज्ञानी पुरुषों के दाँत खट्टे कर सकती हैं और इस प्रकार उन्हे 
LL सन्मां पर लाकर समाज तथा देश का मुख उज्ज्वल कर सकती हूँ । 
अह उत्तम आर गुणकारी रत्न प्रत्येक स्त्री-पुरुष को अपने पास 
` रखना चाहिए । हमारा आपसे विशेष अनुराध È fk, इसे जरूर 
पढ ! इसको पढ़ कर आप अवदय प्रसन्न हांगे--श्सम किञ्चित्मात्र 
भी सन्देह नहीं है। सवसाधारण की पहुँच से बाहर न होने पादे-- 
1 इस विचार से, सवंगुण-सम्पन्न रहने पर भी इसका सूल्य केवल २) 
रूपए | स्थायी-ग्राहको से इसके १॥) २० ही लिए जाते हैं । 
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नाम ही से माळूस कर सकते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है 
हृदयेश? जा ने अपनी ढेखन-शढी द्वारा हिन्दी-संसार को 
चकित कर दिया है ओर वे स्वर्ण-पदक भी प्राप्त कर चुके हैं 1 
प्रस्तुत पुस्तक में हृदयेश? जी की लिखी zr “चाँद 
प्रकाशित सभी गंदपों का संग्रह किया गया है। इन गद्पों-द्वारा 
सामाजिक अत्यांचारों तथा कुरीतियों का हृदय-विदारक दिग्दशन 
कराया गया है और इस विश्‍व के रङ्ग-मञ्च पर होने वाले पाप. 
और पुण्यमय zu का मधुर और सुन्दर विवेचन किंया गया है। 
- जिन सज्जनों ने 'हृदयश' जी के उपन्यासा और गल्पों को पढ़ा है, 
उनसे हमारी प्रार्थना है कि इन छोटी, परन्तु सारगमित एवं | 
सरल भाषायुक्त गल्पों को भी पढ़ कर अवश्य लाभ उठावे | पुस्तक 
के अन्त में २ छोटे-छोटे रूपक ( नाटक ) भी दिण गए Š । 
पुस्तक की छपाई-सफाई अत्यन्त सुन्दर ओर पटसंख्या 
लगभग ५५० है । सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवळ ३) रुपये; 
स्थायी-आहकों से RI) ₹० मात्र । 
x T 
x dre | 
क्लां पर अत्याचार 
[ Wo mo जी० एस० पथिक, बी० To, वी० कॉम | 


पुस्तक में भारतीय स्त्रा-समाज का इतिहास वड़ी रोचक 
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४ ४ ८ ८०० ० ४ 20 5 0)... (वी 


' . भाषा में लिखा गया है। इसके साथ ख्री-जाति के महत्त्व को, | 
E 2 SD डससे होने वाळे उपकार, जाग्रति एवं सुधार का वड़ा उत्तमता | 
 ' , ' ओर विद्वत्ता से प्रदर्शित किया गया है। पुस्तक में वर्णित ख्री- 
AS जाति की पहिली अवस्था, उन्नति एवं जागृति को देखकर हृद्य ` 
. ` छटपटा उठता है और उस काळ को देखने के लिए लालायित हो. 
` साथ ही साथ वर्तमान खी-समाज की करुणाजनक स्थिति | 
1 का जो सच्चा ओर नग्न चित्र चित्रित किया गया है, वह हृदय मै 
` कान्ति Qar करता और करुणा एवं घृणा का मिश्रित भाव हृदय मे. 
` अङ्ग्तिकरदेताह ` ह. 
` ` इतना ही नहीं, खी-समाज के प्रत्येक पहलू को लेखक ने बड़ी 
` ` , योग्यता से प्रतिपादित किया Ë | अधिक न कह कर, यदि कह ` 
¦ जाय कि पुस्तक स्त्री-समाज के लिप अत्यन्त उपयोगी है तो कोई ” 
m $. अतिशयोक्ति नहीं होगी । इस पस्त को प्रत्येक ET 
4 रखना चाहिए 1 i ^ n 
^" RES  छपाई-सफाई अत्युत्तम । लगभग ५०० पृष्ठ क्री। सजिल | 
` ST का मूल्य केवल २॥) स्थायी-प्राहकों से fü) मात्र! /. 


०३१ 
, ५ 
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चिद्याविनोद-ग्रन्थमाला की विख्यात पुस्तक 


Ar- OP EE 
[ ले० श्रीयुत चणडीभ्रसाद जी वी ० ए०, हृदयेश ] . 
इस सुन्दर उपन्यास में मानव-हृदय, को रङ्गभूम पर 
बासना के इत्य का दृश्य दिखलाया गया है। सामाजिक 
अत्याचार और वेमेळ विवाह का भयङ्कर पारणाम पढ़ कर जहा 
== काप उठता है, वहाँ विशुद्ध प्रेम, अतुल सहाउभूति आर 
समाज की हित-कामना इत्यादि के सुन्द्र श्या का देख कर हृदय 
४ एक अनिर्वचनीय शान्ति का स्रोत वहने लगता Š | कहने का 
तात्पर्य यह है कि प्रस्तुत उपन्यास में इस विश्व की रङ्गभूमि पर 
अभिनीत होने बाळे पाप ओर पुण्य क सत्या का वड़ा ही मधुर 
सुन्दर विवेचन किया गया Š । BU 
भाषा सरस, सरळ एवं कवितामयी > paganat के ऐसे- 
tux अगणित उपन्यासा की तो गिनती हो क्या, अस्तुत पुस्तक 
Aet के अच्छे उपन्यासों स भी श्रेष्ठ सिद्ध हुई है। . . 


बहुत ही सुन्दर है. साथ ही मनोहर, खुनहरी | 
'छपाई-सफाई वह 


खमस्त कपड़े की जिल्द से भी पुस्तक अळरूत की गई है । पृष्ट- 
संख्या लपभग ८०० काराज़ ४० पाउण्ड-एन्टिक, मूल्य ५) मात्र । 
स्थायी-आहकों स २॥) २० V आज ही एक प्रति मंगा कर लास 


aped, केयल २०० कापिया शेष वचा 
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विद्याविनोद-ग्रन्थमाला की विख्यात पुस्तके 


- 
was VV « «९ mr malt mm s... 


-[wto do रामकिशोर जी मालवीय, सहकारी-सम्पादक ““अभ्युद्य”?] 


यह उपन्यास अपनी माॉलिकता, मनोरअकता, शिक्षा, उत्तम 
लेखन-शैली तथा भाषा की सरलता और लालित्य के कारण हिन्दी- 
संसार में विशेष स्थान प्राप्त कर चुका है । अपने ढङ्ग के इस 
अनोखे उपन्यास में यह दिखाया गया है कि. आजकल एम० To, 
ची० ro ओर एफ० mo की डिग्री-प्राप स्त्रियाँ किस प्रकार अपनी 

— विद्या के अभिमान में अपने योग्य पति तक का अनादर कर उनसे 
निन्दनीय व्यवहार करती हैं, किस प्रकार उन्हे घरेलू काम-काज 
से घृणा उत्पन्न हो जाती है, अपने पति से वे किस प्रकार ख़िद्मतें 
_ कराती; ओर उनका गाहंस्थ्य जीवन कितना दुखपूर्ण हो जाता है ! 


_ दूसरी आर यह दिखाया गया है कि पढ़े-लिखे युवकों के 
` `. साथ फूहड़ तथा अनपढ़ ओर गवार कन्याओं का बेजोड विवाह 
WERL कर देने से दोनों का जीवन कैसा दुखमय हो जाटा Ë | 


E o ईन सव वातों के अलावा स्त्री-समाज के प्रत्येक महस्वपूर्ण 


विषयों 


` (ततया पर प्रकाश डाळ कर उनकी वुराइ्या दूर करने के उदाहरण 


BT X É । चित्रों को देख कर आप हसते-हँसते छोट-पोट हो 
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विद्याविनोद-ग्रन्थमाला की विख्यात पस्तक 


"= `. w Ign urs ai lu aa P >” a "`... am 


— Ss चार सकती, 


इस पुस्तक में एक खास विशेषता यह है कि समाज में 
फेली हुई लगभग सभी बुराइयाँ आपके आँखों के आगे नाचने 
लगंगी । दो तिरङ्गे और चार सादे चित्रों से सुसज्जित लगभग 
२५० पृष्ठ की इस सुन्दर पुस्तक का मूल्य केवल १॥) स्थायी 
ग्राहकों से १८) पहिला . संस्करण केवल २ मास में हाथों-हाथ 
बिक गया था । यही पुस्तक की उत्तमता का सबसे भारी प्रमाण 
है । नवीन संस्करण अभी प्रकाशित हुआ Š । 


L^ 
> : ह्नि ° 
मकोरव्जक कहानियां 
[ ले० श्री० अध्यापक जहूरबल्श जी, ““हिन्दौ-कोविद”? |. 
श्री० ज़हुरवख्ा जी की लेखन-शॉली वडी ही रोचक और 
मधुर Ë | आपने वालको की प्रकृति का अच्छा अध्ययन भी किया ` 
है । आपने यह पुस्तक बहुत दिनों के कठिन परिश्रम के वाद 
T 1 इस पुस्तक मे कुल १७ छॉटो-छोटा शिक्षाप्रद, रोचक 


सुन्दर हवाई कहानियाँ हैं, जिन्हें बालक-वाढिकाए, बड़े मनोयोग 
सुनंगे । बड़े-बूढ़ीं का भी इसले यथष्ट मनारअन हा 


सकता है। 
वृष्ठ-संख्या २०० से अधिक, छपाई-सफ़ाई अच्छी है।इस 
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पुस्तक सचित्र प्रकाशित हुई है; फिर भी मूल्य i d E 
E गया है--१); स्थायी आहकां से ॥) मात्र । | 
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[ào TE चण्डीप्रपाद जी, बी० vo, हृदयेश” | 


| r अब तक हिन्दी-संसार में नहीं निकला है । वाट-विवाह 
: E |  बृद्ध'विवाह के भयङ्कर दुष्परिणामों के अलावा भारतीय 
` ` हिन्वृविधवाओं का जीवन जैसा आदर्श और उच्च दिखलाया 
< या है, वहं बड़ा ही स्वाभाविक Š । S 
E इस पुस्तक के लेखक हिन्दी-संसार के रल E, अतएव भाषा 
4 के सम न् में कुछ भी कहना ब्रथा है ! पुस्तक की भाषा. इतनी 
E Bh AT हृदयग्राही Š कि, उठा कर कोई इसे छोड़ 


पुस्तक की छपाई-सफ़ाई देखने ही योग्य है। 


"2 
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चिद्याचिनोद्‌-्रन्थसाला की विख्यात पस्तके 


ARRI ख AI) मात्र ! पहिला संस्करण कचळ ४ म.स में बिक 
चुका दै, नवीन संस्करण छप रहा है। 


क कम 


मनोहर ऐतिहासिक कहानियाँ 
[ So. श्री० अध्यापक्र जहूरवष्श जी, “हिन्दी-कोविद?” ] 


इस पुरतक-म पूयाय ओर पाइचात्य, हिदू ओर मुसलमान. 

o स्त्री-पुल्ष सभी के आदर्श छोटी-छाटी कहानियों SRI उपस्थित . 

किए गए हैं, जिससे वाळक-वालिकाआं के हृदय पर छोटेपन ही 

से दयालुता, परोपकारिता, मित्रता, सच्चाई ओर WEIST. आदि 

सद॒गुणों के वीज को अङ्कुरित करके उनके न.तक ज्ञीयन को 
अहान पवित्र ओर उज्ज्वल बनाया जा सके ! 


. > gu पुरतक की सभी कहानियाँ शिक्षाप्रर और ऐसी Š कि 


— v Mn 


उनसे वालक-वालिकाएँ, स्त्री-पुरुष समी लाम उठा सकते ŠI 
खक) ने बालकों की प्रात का भठी-भा.त अध्ययन करके 

_ इख पुरतक$ को लिखा Ë । इससे अन॒मान किया जा सकता है कि 
पुस्तक कैसी ओर कितनी उपयोगी होगी । हमें आशा है, देश- 
खासी इस पुस्तक का अपनाकर हमारे उद्देश्य को सफल करूगे। - 


पुस्तक की छपाई-सफाई देखने याग्य Š | २५० पृष्ठ की समरत _ 
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कपड़े की जिल्द सहित-पुरतऊ का मूल्य केपछ १६) we; रथायी 
x द्राहकों से १२) मात्र! आज ही एक प्रति, मॅगा ढाजिए ! नयान 


संस्करण छप रहा Š ! 
»4 
^ झहका फेर 


um 5 [ Sto भी० योगेन्द्रबाथ चौवरी, एम० ए०.] 


n ` इस पुरतऊ की पिशेषता «खक के नाम ही से प्रकर हो जातीः 
 हे। TZ SESI के एक प्रसिद्ध उपन्यास का अनुपार Š | लड़क” 
लड़कियों की दारी-यियाद में अलायधानी करने से जो भयङ्कर 
परिणाम होता है, उसका इसमें अच्छा दिग्द्शन कराया गया RI 
` इसके अतिरिक्त यद बात भी.इरूमें अद्धेत की गई है कि अनाथ 
CA 

3 हिनइ-यालिकाएँ किस प्रकार ठुकराइ जाती ईं ओर उन्ह “वि.स DAS 
s ईसाई अपने चङ्गुल मे फँसाते é । पुरतफ पड़ने से पाठकों का जो 
| आनद आता है, पद अफ्थनीय है। छपाई सफाई सब uem 
i हाते हुए भी पुरतक का मूल्य केयळ आठ आने तथा स्थायी 
O झादकॉ से छः आने मात्र नयीन संरकरण प्रस में दे। 

Fn M X 
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छाश प्र पानी 


[ लेखक so जगदीग फा, "त्रि? ] 

यद एक KIAI स;माजिक उपन्यास Š | मदुष्प के जीयन 
मे खुख-टुज़ का दोरा रिल प्रकार हता है, जिपसे के समय 
RII का कैसा-केसी कठिनाइयाँ सइनी पड़ती हैं, फिस प्रकार 
घर को फू के कारणं पररपर चेमनस्य हो जाता Š ओर उसका 
कैसा दुखराई परिणःम हता है, यह ww याते आपको इस उपन्दास 
में मिडगी। इसमें क्षमा-शीढता, स्पार्थ-्याग और परोपकार का. 
अच्छा चित्र खचा गया दे। एक बार sq पढ़िए ! छपाई- 
सफाई उत्तम Š l मूल्य केबल आउ आने; ख्याती ग्रादको Š छः 
आने मात्र.! नपान संस्करण छप रहा है। 

bd 


` C,  देवदास 
\ [ ले औ० qaza चट्टोपाध्याय ] 


देयइस का उपन्यास न कद कर यदि पिथिध झपस्थाओं के 
mad हृ घ्रात भायों का जीता-जागता चित्र कहे ता यिशप साथ% 
हांगा । देयराखं पर पार्वती का अगाध प्रम तया घनी अर निधन 
के कुटिल प्रश्न के कारण पा+तो का देयशास के साथ .पियाद न 
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विद्याविनोदग्रन्यसाला की विख्यात पुस्तक 


; हाने पर भी उलका देयदाल पर अपने पते खे अशक दाया देखकर 
2 दता तळ ऊँगली दवानी पड़ती दै! पा«ती के पयाय के कारण _ 
Ea 


EN ` ` दयदास का ARIM में करूणाजनक पतन पढ़कर EXT Oc 

` .च्याकळ हो जाता दै। सन्चे प्रम के अएथुत प्रभाय के कारण | 

| चन्द्रमुखी नम की एक पतिता वेश्या क AARI जीवन को 

| अपनाते देख कर चमत्छत दो जाना पड़ता Š | अधिक प्ररांसा कर 

` PTE काला करने से कोई लाभ नहीं । पुरतक पढ्ने ही से सच्या 

आनन्द मिळेगा आर उस्का महत्य माळूम होगा! पुस्तक का 

भाषा भी सरळ, ललित आर मुहापरेदार लिख गइ Bl. 
ने दो-सो पृष्ठ की इस उत्तम पुरतक का मृत्य केघलछ १) 59 

LR पर ग्रन्थमाला के स्थायी ग्राहकों को पाने सूल्य अथोत्‌ ॥) 

` dS ही दी जाता है। नवीन संस्करण छप रहा है।.. 

As ‘Nees ET RRS ut « 98 


E राष्ट्रीय गान “ 
MS [ चुने, हुए बीर, स्स पूर्ण गानों का अपूर्वे dag | 

| ' ` यह पुरतक चौथी वार छप कर तैयार हुई है । इसी से इसकी 
— 2 टर ल. छोक-प्रियता का अनुमान हो सकता दै । इसमें घीर-रस में e 
| हप देश-भक्तिपूर्ण सुन्दर गानों का अशय संग्रह है ; जिन्हे पढ़ कर 

. a दिल फडक उठेगा । यह गाने हारमानियम. पर भी गाने 
छ व्यबस्थापिका “याँद' कायोलय, इलाहाबाद 
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विद्याविनोद-ग्रन्थमाला की विख्यात पुस्तकें 


काविळ है और ' हर समय भी गुनगुनाए जा सकते हैं। शारी- 
fara के उत्सय पर तथा साधारण गाने-बज़ाने के समय यदि 
गाए जाँय ता खुनने चाळे प्रशंसा किए बिना नहीं रह. सकते | 
यह्‌ गाने वाळक-यालिकाओं का कण्ठस्थ कराने के योग्य भी है 1 
५६ पृष्ठ की पुरतक का दाम केपछ चार आना |] सो पुरत+क एक 
साथ मंगाने से २०) god एक पुरतक fo पी० द्वारा नहीं भेजी ` 
जाती । एक पुस्तक मंगाने के लिए ।-) का टिकट भेजना चाहिए । 
y 


QR 


[ de श्री० मदारी नाल जी गुप्त | 


gi महत्यपूर्ण उपन्यास में बृद्ध-पियाह के दुष्परिणाम बड़ी 
योग्यता usen -गए हैं ! श्रीराम का माया के फन्द म फल 


"wg अपनी कत्या का पियाह दीनानाथ नाम के वृद्ध जुमीदार से 


करन, पुरोदित जी की स्यार्थपरायणता, जपानो के उमङ्ग में aar 
( कन्या का नाम है) का डामगां जाना। अपने Wd के भाई 


à exer मुग्ध होना, सखाराम की सन्चरित्रता, दीनानाथ sa 
`का पदचात्ताप, तारा नाम की युयती बालिका का स्यंदेश संम, 


Ais 


भेर समाज-सेरा और अन्त में प्या का चेत, . 
सखाराम की देश और समाज-सेया और अत्त मे प्या का चत, 


उसकी देश-भक्तिं और सेया, दीनानाथ, सखायम, श्रीराम, ताया 


. 
. —— FR e 
m m rt PPP PP paypa Ph Ae ज्‌ A 
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विद्याविनोद ग्रन्यमाला की विख्यात पुस्तक 


d" हव्या d» a P`. F. कक Fuss 


ओर उसके सुयाग्य पिता का वराग्य लेकर समाज-सेया करना, 

- लब की अखं खुलना, तारा का खिया को उन्नत के लिप उसा हित 

s करना आदि-आरि अनेक रोचक पिषयों का प्रततेपादन बड़ी 
योग्यता से किया गया है! पुरत इतनी रोचक दै कि उठा कर 

छोड़ने को दिल नहीं चाहता । 
i टाइटिल पेज पर पुद्ध-जियाद का एक arca चित्र भी दिया 
. गाया है । पृष्ठ-संख्या २००, कागज्ञ बहुत सुन्दर २८ पाउण्ड का, 
_ छपाई-सफाई सब सुन्दर हाते हुए भी सूल्य केयळ एक रुपया 
' रका गया है; पर रथयी ग्राहकों का पुरतक पौने सूल्य अर्थात्‌ 
S «rop आने में ही दी जाती है । पुरतक दुसरी बार छप 
RI 


E 1 pe i 7 WM 
E [ to ato जी० qlo atra, बी० To एल्‌-एल्‌० बी9 
SS afr 
— - रावास्तय महदद्य का परिचय हिन्री-संसार को कराना ऐक 
` का अपमान करना Š | पाठकों को यह जान कर प्रसन्नर्ता होगी 
 छिहास्यरसकेनामी छेक होने के अळाचा शरीयारन महोदय 


७4०2 


Ae Ar: = 
ˆ कट्टर समाऊ-छुधारक भी Š । “टग्बी दाढी” आदि अनेक पुरतडों 


ip D RS VR 
` AÑ लेखक ने सामाभिक कुरीतियों का नज्ञा चित्र जनता के 
o रनने रखा है। 
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विद्यारिनोद-प्रन्थमाला की विख्यात पुस्तक 
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इस पतमान पुस्तक ( प्राणनःथ ) में भी रूमाज में होने याळ 
अनेक अन्याय, अत्याचार ८.खक ने वडी योग्यता से अद्धित किए ह। . 
शन्री-दि्ा ओर सः.माजिक सुधारों से परिपूर्ण होने के कारण यह एक 
अनूठा उपन्मास Š l. चार भागों के इस सुन्दर रेशमी जिल्द स 
अण्डित, TMA से अद्भित उपन्यास का मूल्य केवळ M) (दो 
« ऋपय यारह आने ) कही रक्छा गया है । कागज़ और छपाई आदि 
बहुत सुन्दर है। फिर भी रथायी ग्राहकों को पुरतक पाले मूल्य 
अर्थात्‌ २-) में मिळगी। शीघ्र स्थायी ग्राहकों मे. नाम लिखा 
लीजिए !! नयीन संस्करण अभी प्रकाशित हुआ Š I 


भ्र 
पाक-चन्द्रिका 
TE [ तम्पादिका श्रीमती विद्यावती जी सहगल | 

| यह पुस्तक हमने विशेष कर हिन्दी जानने पाळी महिलाओं के 
edd qiue की Š 1 इस पुरतक में प्रत्येक अन्न तथा मसा 
d zai Mc अयगुण qui करने के अतिरिक्त, पाक-सरवन्धी 
लभी परुतुआं का सदिरतार सरळ भाषा में पर्णन किया गया है i 
- - e e A -T A x ü 

nag चीज के वनाने की पिथि सदिरतार आर सरळ रुघा 
दी गई दै। इस पुस्तक से थेड़ी भी हिन्दी जानने पाटी कन्या< 


^ 
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विद्याविनोद्‌-ग्रन्थसाला की विख्यात पुस्तक 


"afa P i i i i ७९९७०९९ a 


So en INN rr 


` भरपूर लाम उठा सक्तो Š । मन चाहा पदार्थ पुस्तक सामने रख . 
' कर आसानी से तैयार किया जा सकता Š | दाळ, चावल, रोरी, 


पुलाव, मीठे, नमकीन चावल, भाति-भोलि के दाक, सब तरह की 


`  'मिडाइया, नमकीन, वङ्गला-मिठाइ, पकवान, संकड़ों तरह की चरनी 
रायते, अचार-मुर्वे आदि वनाने की विधि बड़ी उत्तमता खे 
इस पुस्तक मे.लिखी गई है। प्रत्येक महिला को यह पुस्तक सदेव. . 
पास रखनी चाहिए । लगभग ८०० पृष्ठ की सुन्दर सजिल्द पुस्तक. 
' चा कीमत केवल ५) Wo स्थायी ग्राह 


७३५७ Ww. 


३॥) xo 


= 3m  सती-दाहू 


[ qo श्री० शिवतहाय जी चतुर्वेदी ] 
हिन्दी में 'सती' विषय की यह पहली ही gern Š | 'सती 
मथा का इतेहास इस पुस्तक में वड़ी उत्तमता से सप्रमाण अ 


किया गया Š L इसके अतिरिक्त 'सती-प्रथा? द्वारा ERO 
अनथ आदि का दिग्दर्शन भी कराया गया है। इस पुस्तक को पढ़ने . | 
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विद्याविनोद-ग्रन्थमाला की विख्यात पुस्तक 


A aD 22७ etm KR कनक आळे m 


_ पुस्तक का मूल्य कपल २॥) wo; पर, रथायी ग्राहका SI १॥=) & 


लिया जायगा ! 
94 


LS t 11-67 


| सम्पादक प्रेमच'द जी | si 


यह पुस्तक वालक-बालिकाओं के लिए खिलौना है (38 
पुरतक का नाम है, वसा ही इसमें गुण है। इसमें लगभग ४५. 
मनोरञ्जर कहानियाँ और एक से एक बढ़ कर ४० हास्य-प्रद्‌ ` 
चुटकुले हैं.। एक कहानी वालको को खुनाइए, d हँसी के मारे लार 
पोट हो जाँयगे । यही नहीं कि उनसे मनोरञ्जन ही होता हा; GR 


' उनसे बालकों के शान ओर चुद्धि की दद्ध के अतिरिक्त, हिन्दी-उदू ` 


व्याकरण-लम्बन्धी ज़रूरी नियम भी याद हो जाते है। इस 
पुरतक को वालकों को सुनाने से आम के आम आर yra 
दाम कहायत चरितार्थ होतो है 1 छपाई-सफाई सुन्दर, १६० 


पृष्ठकी dex पुरतक की कीमत केयळ बारह आने, स्थाया- 


| 
kp 


`+ =” ह apas" SS!) 


ग्राहकों से ॥-) आने ! 


^ 
~ 
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विग्राविनोद-ग्रन्यमाला की विख्यात पस्तके 


m P ह dn a me meg m Pal 


FEL- 


Lose Ar आप 


(लि० श्रीमती शारदाकुमारी देवी; भूतपूर्व सम्पादिका “महिजा-द पे एर] 


इस सुन्दर qune में देयी जी की समय-समय पर लिखी हुई 
कहानियों का अपुर्प संग्रह Š । सभी कहानियाँ राचक ओर arat- 


प्रद | इनमें सामाजिक कुरीतियों का खाका खेचा गया हे। | 


छ टो-छोटी कदानियों के प्रेमी पाठकों का अपस्य पढ़ना चाहिए d 


> -यृष्ठ-संख्या १८०; माटे ३५ पाउण्ड के काराज़ पर छपो हुई पुरतक 


'का मूल्य केपळ १) wo । रथायी ग्राहकों से ॥) मात्र ! दूसरी दार. 


छप रही दै । 


hd 
भेहराक्तिसा 
[ अनुवादक श्री० मंगज्ञप्रसाद जी विश्वकर्मा विशारद ] 
भारत-सप्रार्‌ जहागीर की असीम द्ष्मताशालिनी CRETA 


है 'गूरजदा का नाम कान नदी जोनता ? भारतयथे के ईसिंदास से 
उसकी अक्षय कीति-गाथा werd अक्षरों में आज भी/दैदीप्यमान 
हो रही है। इसी ss. का पुराना नाम मेहरुन्निसा था। 
52 जहागीर उसके अपूर्य लावण्य पर मुग्ध हो गया और उसने 
: येन-केन-प्रकारेण उसके पति शोरखाँ का मरया डाला। 
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विद्याविनोद-ग्रन्यमाला की विख्यात पुस्तक 


Wasser विधया हो गई। भारतंत्य यातायरण मै पढी ER 
qaram aaa सतीत्व धर्म को खूब पहचानती थी। 
“पर हाय, उसका रूप ही उसका काल हुआ ! पह अबला जहांगीर 
के आतःपुर में लाई गई । उसने ss को अपना HE तक. 
दिखाना उचित नदीं समझा । जहाँगीर ने कोम और ऋध से 
उसकी imr की। मेहरुज्षिसा ने दुखी. होकर अपनी प्यारी 
'लेखा कल्याणी के आग्रह से सप्नाद्‌ की.. सन्रारी होना स्वीकार 
कर लिया । फिर भी सम्राट ने उपेक्षा की 1 एक दिन मेहरु्लसा 
'ने 'अत्यन्त दुखित होकर, बड़े ही कहणापूण शब्दों मे कहा-- 
आज सभी शान्त होकर खो रहे Wd बाँदियों को आनन्द मनाने 
"के लिए कह चुकी É 1 इसकी अपेक्षा ओर खुन्दर सुयोंग कहा 
(लेगा! आज महँगी E जगदीइयर | हे दयामय ! हे 
आति की गति ! तुम साक्षी हो । यह अपिश्वान्त दुख अब 
डी सहा जाता अब यह cfi अपरथा अच्छी नहीं लगती। 
2 हो तुम हृश्येइयर | बड़े आइर के साथ हृदय में रखते — 
पक QT के लिए भी मुझे न छेड़ते थे ! आज तुम्हारी समाधि के 
पास, gA के साथ यईयान मै नहीं मर सकी । यही बड़ा दुख 
है। और तुम दुनिया के बादशाह, असीम gaT 
देलीश्वर ! तुम्दारी कष्णा को धन्य है | तुम्हारे प्रम को चग्य š! 
तुम्हारे मनुष्यत्य को धन्य दै!” 
"Wm व्यवस्थापिका “चॉँद' कायीलय, इलाहाबाद | 
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आत्माभिमांननी वधव्य-दुख-कातरा, प्रताड़िता, रूपसी | 
| Hin] का यह करुण-रस-पूण चरित्र um वार दिल को | 
° , Wer देता है। इसके पइचात्‌ यद डउद्यात्त-चित्ता मेहरुक्षिसा 
इ सम्राट्‌ की. प्रेयसी ओर श्रेयसी बनकर किस प्रकार नूरजहाँ, के 


` ° नाम से भारत की METRI वनी-ये सव घटनाएँ इस उपाख्यान 


 . में वडे ही कविवयूर्ण शब्दों में वर्णित हैं । प्रत्यक रमणी को 
f i ` ` इस रमणी-रल का चरित्र पढकर अयत लाभ उठाना चाहिए-( 
NC मूल्य केवल ॥) आठ आने । 
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नायक ओर नायिका के पत्रों के रूप में यह पक gas 


O  चिन्त/छोक के अस्फुट साम्राज्य में विलीन हो जाती हट वे इस x 
` पुरतक में भली भात व्यक्त की गई हैं। हय के अन्तःप्रदेश में | 
QUT .' पाय का उद्धव, उसका विकासं ओर उसकी अपिरत आराधना 

s : की अनन्त तथा अविच्छिन्न साधना में मनुष्य कंहाँ तक अपने | 
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विद्याविनोद-ग्रन्थमाला की विख्यात पुस्तकं 


.. जीयन के सारे खुखों की आहुति कर सकता है, य वातें इस पुस्तक 
. में एक अत्यन्त राचक ओर चित्ताकर्षक रुप से वर्णन की गई हैं । 
जीयन-संग्राम की जरिळ समस्याओं में मानयी उत्कण्डाएँ किस 
प्रकार विधि के कठोर विधान से एक अनन्त अन्धकार में - 
अन्तित हो जाती हैं एवं चित्त की सारी सञ्चित आशाएँ. किख . 
प्रकार निराशा के भयानक गह्वर म पतित हो जाती ६--श्नका जो 
दय-पिदारक चर्णन इस पुरतक में किया गया है, यह सर्वथा 
झोलिक एपं नयीन है । आशा, निराशा, सुख-दुख, साधन, उत्सगं 
पजं उच्चतम आराधना का सात्विक चित्र पुस्तक पढ़ते ही कल्पना 
की सजीव प्रतिमा में चारों ओर दीख पड़ने लगता है ( फिर भी 
“यह पुरतक मौलिक ओर हिन्दी-संसार के लिए नयीन उपहार है । 
यह एक अनन्त रोदन का अनन्त सङ्गीत है, जो प्रायः IU | 
'भावक हृदय में व्यक्त अथवा अव्यक्त रूप से एक बार उत्थित 
W या ता आजीवन बजता रहता Š अथया कुछ काल पर्यन्त 
'बैकर पुनः विस्मरति के विशाल साम्राज्य म अन्तरिक्ष हा जाता 
ET < स पुरतम में व्यक्त वाणी की अनुपम विढीनता aq अव्यक्त 
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स्रों बौ|उत्चतम सङ्गीत का एक हृदयआही मिश्रण है | पुस्तक 


“हाथ Š लेते ही आप इसे बिना पढ़े नहीं छोड़ सकते । दिन्दी-संसार 


मै यह पुस्तक एक क्रान्ति उपस्थित कर देगी। पुरतक छप रही 


Ë! सल्य लगभग ३) होगा। 
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विद्याविनोद-प्रत्यघाडा की विख्यात पुस्तक 


कमला के पञ 
| अनुत्रादक--'एक निर्गातितत ग्रेजुएट” ] 
+ यहे पुरतक कमळा TAR एक शिक्षिता गद्रासी मदेला के 
द्वारा अपने पति के पास लिखे हुए पत्रों का दिन्दी-अनुयार दै! 
इन गम्भीर, यिद्धत्तायूर्ण एवं अवल्य पत्रों का मराठी, ARET तथा 
' कर अन्य भारतोय भाषाओं मे बहुत पडले अनुयाद हो चुका है! 
र १ पर आज तझ RAA का इन पत्रों के पढ्ने का WW 
` ` नदीं rar था। इस अमाय की पूति करने के लिए हम ही इसका 
) o0 RAAJAT ua कर रहे d 


RR इन पत्रों में कुछ पत्रों को up प्रायः सभी पत्र सामाजिक: 
* प्रथाओ पपं साधारण घरेळू चचीओं से परिपूर्ण ud पर उन 


E. 0 साधारण चर्चाओं में भी जिस मार्मेक zz से स्मणी-हृऱय का 

; अनन्त प्रणय, उसकी RATA मदानतः, उसका उज्ज्यल 

LU TRAT अर प्रणय-पथ में उसकी अक्षय साधना की पुनीत प्रतुख् 
> चित्रित की गः दै, उसे पढ़ते ही अखं भर आती Š और हरा के 
i (0 अंत्यत RNS तार एक अनयन्त्रत गति से वज s dd 
(o gama रमर्णऱ्डरय की उठती हुई wfpu wi के 
x कारण कमडा की आदा:-ज्योति अपनी सारी प्रमा छिटकाने के. 
पदिल ही सन्दे £u निशा; के अनन्त तम में यिळीन हो गई । इसका 


Messe 
` w <... .. 
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` विद्याविनोद-ग्रन्यमाला की विख्यात पुस्त ह 
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हा गया । उसके अन्तिम पत्र प्रणय की रखते ओर उन्मार की 
यिस्टृते की सम्मिलित अयस्थओं में wu गए दं। जो हो, उन 
पत्रों मै जिन भायों की प्रति की गई है, Rupe और मदान: 
हैं। उन पत्रों प्रत्येक शा से एक वे ना उटती Š, उस AFAT में: 
मान<-जीयन का नीरप रादन प्रत वनित हता Ú; ओर उस प्रत- 
ध्यनि मै अनन्त का. अव्यक्त सङ्गीत प्रतिपादित धोने लगता d! 
यद्‌ एक अनुपम JAA है। मूल्य ळगभग ३) so ! 
| LN 
निमला 
` [ ले० सुप्रतिद्र उपन्यासकार श्रीयुत प्रेमचन्द जी ] 
इस मालिक उपन्यास में लब्धप्रतेष्ठ TAR ने रूमाज में 
बहुलता से दाने याळे वृद्ध-पियादों के भयङ्कर परिणामों का एक 
dram पय रोमाञ्चकारी दद्य समुपस्थित किया Š जीणं-कार्ये 
"wer आपनी sura कःग-पेपासा के पीत होकर किस प्रकार 
G करते E, किस प्रकार वे अपनी प.माङ्गना पाइशी 
नपछ Iq खरपक्षा क कमळ अदण पर्ण अथणं 


का सः dqw करने की उद्द्वाग्त चेषा मे अपना दपि 

उसमे प्रविष्ट करके, उस युदती का नादा करते ६, किस भकार 
स्थी के परम पुनीत प्राह्ण Wien, प्राउभ हो जता 

है, और किस प्रकार ये वृद्ध अपने साथ ही साथ दूसरों को लेकर 
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पिद्याविनोद-ग्रन्थमाला की विख्यात पस्तक 


` zz मरते हैं, फिल प्रकार उद्भान्त की प्रमत्त दुखद्‌ करपना 
— ` - «p उनका अयशेष ध्वंस हो जाता है-र्‍यह सव इस उपन्यास में 
| बड़े मार्मिक ढ से अट्रेत किया गया है ।. “चाद के अनेक 
मर्म पाठकों के निरन्तर अनुरोध से यह पुस्तकाकार मे प्रकाशित 
| war ra à प्रचार की दृष्टि से इसका सूल्य लगभग २॥) so रका. 
; O  जायगा। शीघ्रता कीजिए | AeA करने से.पछताना पड़ेगा । 


x reset 
[ ले० श्री० जी० प्री० श्रीगास्तेव वी० go, एल्‌-एल्‌० बी० | 
पुस्तक का पिषय नाम ही से प्रार' हे । इसमें श्रीवास्तव 
ज्ञी के विनादयूणे चुरकुला का सुन्दर संग्रह है । एक चुरकुला 


पढिप--हँसते-दँसते पेट में वळ पड़ जायेंगे, यही इस पुरतक का 
संक्षित परिचय है । मूल्य केपल ॥) स्थायी-प्राहको सेट) - | 
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। संग्रह Š | घेल पसे की दपाइयों से ही कठिन से कठिन रोगों का 


मान- _समातररुप से उपयोगी दै । मूल्य केपल ॥) रथायी-प्राहकों से |“) | 


i UA T SIS foes TSS A AOPA ५४९००७७९०१ 


इलाहाबाद 


B P 
= 


LES 4? Antes y T" 

cC 0 angar dun Mau Me sactton. Digitized by eGangotri . "ES 

RE: amawadi Math | E SS 
/ ; EA s A | fr (०६, No. us S ८ * Varanasi š $ t | š $4 


& Ps ... 0 छ » > 
k - ७ " 
> .` Š Bom,» - * 
° b rs - " > t 
` s A. 4 Pom 2 
UP r 
| (E j xt y जी 
- v^ ^ . .. 
- - 
, 
ले 
" SRT ep 
a" 97. " e e” . - 
- . 
» है ० " 
X" p. चं F.« . 
७८.0 ९ iin ^ "MN A. " क ७ 
5 eu. » ह" ps a .` " 
^t. E 7 . , » 
` क. - Pa Ü - क ` 
AN FS, ` Mw . » र 
- < I भा 64० c Ge " i >. 
P ` ` ç Lm aS . à 
TLAS "s, ` ° 
e ` ® . , 
. So " E" ú छर ^ 
"v "9^1 क्र ` "^. * 
~” . 9 » d » 
|“ š 
` - eg * uy 
M ee - ry ००७ . A, ४ 
कि > Ik be v d. " ला 
4» N - Anar क i 
n% - v 
j! ~ ` ... " > 
E: . k - क्त d 
` iw s y ^. क 
. ° a” 
: š : LI 
c us p z É 
s - . » 
` " ` .. °, ^ p, 2४७ 
P». अ क . . E 
- m” ,' - 
i क Y a 
» . s . 
» > ze : . 
. 
š * 
- ; M p> ` ७ >: ७ 
` 
५ ड़ v 
. é" P ° 
L 
. क . 
. 
` = ° 
Ye ० 
. 
- 
छ °g . 
f - ® 
। » 
i - " 
. Y ° 
f 
$... ° P * 
` e » 
r - . . : ^ 
" ° ñ .` s . 
- &* z- as ०१ ^. 
. छ 
e"w*a “हो ~ ०११ Tt æ» ^ - 
- 
- तक - * L" MM . 
N " - ü _ 
- + pe Ax Ww *. Ai = n e ; 
zx - * * a v. v s bu 
v. 4» TFSI A 4 


QUOTES 


e= "an 


कक P... का रै ° . 
१७-७१ , v 
" . " ७ M `. 
न * z क्र l-as e 
- . : Ú p Ns 
® " - ` . ° ° 
. . “ de? 
- ° " » . 
- `. ° e < थी” e 
' . : š 
- Y d - 0 TE x MT Y" 
-l » .... ... ह 
» . ` 
9 Sp." ive " ` क «७ ** 
* &7० -* - ` xt क" 2 og 
. = 
. न v ri hd - : ` 
T क कक 2 es " 
ES ` दी P w 
"*"* * » "s x " 
~+ & = * ow" Pare ` ` ० के 
. - > क e »-— us 
. a > ® LI - 
* . . » 2 
. - - .. ° - e 
2 NP - 
s 8 ७ . ७ . - 
€. e e - छ . 
ke i N ‘a 
Li * pi * 
Ld s . 
. 
क `9 


I5 
J 


V 
शत 


n 


HASA: 


n 


LAER, 


e" 


>. 


` 


AGADGURU: 
M 


f. 
i 


J 
NA 


` " 
. s B 22 . 
š E - = 
व £ = 
^ 9 v B zi 
Hi ०७ 02१३ pec ७ 
z. `. P 
" , $ UND c4 
CN Code, 
< ` M^ r 
` ^ 
" LJ . 
> * `. 
* . कप CR ४३ + 
" , के 2० प e 
- ^ z , ` £A 
aa k 
Fe ML छ " °. 
. - 
v7» La 


. 
` 


z 


agi K 


iy x 
w TVA 


y 


į Hi ye f 


n 


< 


4 Ae 
pt P 


— + À m — 
S 


NUS NEN 

१९८00 

E deu 
ps š प 


SAN 
n 


४५९८६ 
T" 


^ १० — ध्यु 
61000 UNUS 
BA ESSENT V BONS SVR 
का N 


"E" Tue" B 
# D 
a ` Y ." 
- - 
Ar १4 . 
"काट FN di sre 
Í i (7 : £ d sa <ç r w 6 “०४ 3 X ^ E 
| » MIS, TR Nen ५ 9 Gr) 
"s n Ñ DA Qe ७४.८. ७२. €... Ñ "IP ang ` 
+ RIOD, 5२० ०-४० IS dito CF 
S ९, tg TUS. SERO t "Q w € riot 7 ड 
१०७ "Ur P T AT 
* " ot L 4 “७ १ . 
>... Jw" 2४5. 7०२ WS YN NY * ~> १ Lal -> 
= y 3) ` = AK 
2.1 ९5 ० ~ ‘=$, : f 
h ४०. ९३ Yd) 
PN ? -- - t? 4" j|" 7 ° | 
E : ` 
$ Aa < + z Gu a . | A " 
s v - * A x ; i ७ 
P ^ 
` Pris Mt a ~ b 
uú . ka , - k. " 
~ C [4 ` > qute 3 Pr ^ = J » 3 E 
. 
H 
क्र 


` 1० : vis . 0M HS 3:5. Vets w 


, 
. 


` 


ötri 


Ri 


A 


et DES 


" 


by 


mV 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized 5 


